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कन्नौज 


लेखक - डॉ0 प्रभाकर पाण्डेय 
इलाहाबाद संग्रहालय 
इलाहाबाद 


सम्पादन - डॉ0 अजय कुमार पाण्डेय 
निदेशक 
राज्य संग्रहालय, लखनऊ 


प्रकाशक 
राज्य संग्रहालय, लखनऊ 
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Painting - ‘RUINS AT CANNOUG (KANNUJ)' 


By T.N.W. DANIELL (Coursey - Victoria 
Memorial Museum, Kolkata) 


पार्श्व पृष्ठ - अर्धनारीश्वर (मध्यकाल) 
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Puratatva aur kala ki drishti mein Kannouj 
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क््क्त्त्व 
एवं कला क्री 


ब्सम्पादव्कीय वळि हो i 


सम्राट हर्ष की कर्म स्थली कन्नौज का अतीत सदैव स्वर्णिम रहा है। सांस्कृतिक एवं पुरासम्पदा इसकी 
दर्पण सदृश है। इसके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता को देखते हुए पुस्तक 'कला एवं पुरातत्त्व की दृष्टि में 
कन्नौज' को प्रकाशित किया गया है। पुस्तक के माध्यम से कन्नौज संग्रहालय की अधिकांश महत्वपूर्ण सामग्री 
दर्शकों, पाठकों एवं सुधी जनों तक अवश्य पहुंच सकेगी। ऐसा मेरा विश्वास है। 


डॉ0 अजय कुमार पाण्डेय 
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दातत 
एवं कला की 
ढष्टि में कन्नौज 
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MS नमसा 2 
प्राळऋळळशन 


कन्तौज-भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। गुप्त शासकों के बलहीन एवं सत्ता क्षरण 
के साथ ही कन्नौज में मौखरी शासक ईशान वर्मन ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इस बीच 
त्रिकोणात्मक संघर्ष (मौखरी, पाल एवं प्रतिहार वंश) की उथल-पुथल ने कन्नौज का आर्थिक समीकरण अवश्य 
बिगाड़ दिया था, फिर भी सांस्कृतिक चेतना सदैव अग्रसर रही। इसके अनेक प्रमाण कन्नीज संग्रहालय में कला 
सामग्री के सूप में सुरक्षित है। कन्नौज प्राचीनकाल में कान्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था, जिसका उल्लेख 
महाभारत, बल्मीकि रामायण, पुराण, जेन तथा बोध ग्रन्थों म॑ ह 


भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बनते-बिगड़ते समीकरणों से कन्नौज भी अछूता न रह सका, अतः 
सम्राट हर्ष की सुप्रसिद्ध राजधानी उपयुर्वत अनेक झंझावतों के झेलते हुए एक तहसील तक सिमट कर रह गई। 
आर्थिक स्थिति के रूप में केवल इत्र उद्योग ही इसकी जीविका का साधन नजर आने लगा। स्वतन्त्रता पश्चात्‌ 
विकास की गति कुछ तेज होती हुई दिखलाई देती है। कन्नौज ने अन्य अनेक संसाधनों से अपने आर्थिक विकास 
को गति दी तथा सांस्कृतिक विरासत के प्रति गम्भीर भी हुआ। कन्नौज के इतिहास पर अनेक शोध तथा कई 
पुस्तकें इतिहासपरक हैं। डॉ0 जी0के0 अग्निहोत्री तथा प्रो0 के0डी0 बाजपेयी ने अपनी पुस्तकों एवं लेखों के 
माध्यम से कन्नौज के पुरातात्त्विक महत्व को प्रकाशित करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम के0एम0 मुंशी तत्कालीन 
राज्यपाल, उ0प्र0 ने 18 अक्टूबर, 1955 में सम्राट हर्ष के किले में उत्खनन कार्य कराकर पुरातात्त्विक सम्पदा 
के संकलन को नई दिशा दी। उत्खनन ने नगर के अनेक सुधीजनों को भी आकृष्ट किया। फलतः नगर की 
पुरासम्पदा का संकलन कार्य प्रारम्भ हुआ तथा वर्ष 1977 में स्थानीय स्तर पर कन्नौज संग्रहालय की स्थापना 
की गई। इसमें सर्व श्री कालीचरण टण्डन, डॉ0 प्रताप नरायण टण्डन, श्री विद्याशंकर मिश्र (सरदार), श्री श्याम 
बिहारी शर्मा, डॉ0 हरिमोहन तिवारी एवं डॉ0 जी0के0 अग्निहोत्री की भूमिका महत्वपूर्ण एवं अविस्मरणीय कही 
जा सकती है। संग्रहालय का शैशव इन सभी महनुभावों के हाथों में बीतता गया किन्तु संकलित पुरासामग्री का 
प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सका। डॉ0 अग्निहोत्री, डॉ0 पी0एन0 टण्डन एवं श्री श्याम बिहारी शर्मा के प्रयासों 


से संकलन पर आधारित एक पुस्तक का लोकार्पण किया गया, जिससे कला सामग्री को कुछ हद तक प्रकाश 
में लाया जा सका। 


पुस्तक लिखने का सूत्रपात मेरे मस्तिष्क में उसी दिन हो गया था जब 1 अगस्त, 1978 में मैंने कन्नौज 
संग्रहालय में क्यूरेटर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया, अपनी दो वर्ष की सेवा में मैं केवल कलाकृतियों को देखता 
समझता रहा तथा अपने मन मस्तिष्क में बसाता रहा किन्तु इसी बीच में इलाहबाद संग्रहालय की सेवा में आ 
गया। पुस्तक लिखने तथा कन्नौज संग्रहालय की कलाकृतियों को विद्वानों तक पहुँचाने का कार्य फिर भी न हो 
सका। इसी बीच परम पूज्य प्रो) जय नारायण पाण्डेय, विभागाध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधीन मुझे 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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कन्नौज पर शोध करने का अवसर तो मिला किन्तु मैं शोध प्रबन्ध को प्रकाशित न करा सका। कन्नौज संग्रहालय 
की कला सामग्री पर पुस्तक लिखने की अभिलाषा डॉ0 अजय कुमार पाण्डेय, निदेशक, उत्तर प्रदेश संग्रहालय, 
निदेशालय, लखनऊ ने मुझे प्रस्तुत पुस्तक लिखने का अवसर देकर पूर्ण की। डॉ0 पाण्डेय के प्रति अपनी 
कृतज्ञता ज्ञापित करना धर्म समझता हूँ। 


डॉ0 प्रभाकर पाण्डेय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


क्र्क्त्त्व 


खर 


एवं कला की 
ह्रब्टि में कन्नौज 


त 


DigitizediayzsesayarrotndationTlusisielbelaisatetangotri 


द््ातत्व MS स्स्स क शामा 
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ढृष्टि में कन्नोज अनुक्कःमणिच्का 
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ठातत्व 
एवं कला की 


नामकरण ह्रष्टि नें ऋन्‍नोज 


पंचाल महाजनपद का सब से वैभवशाली नगर कन्नौज वस्तुतः गुप्तकाल के बाद प्रमुख रूप से 
वैभव, कला और साहित्य की त्रिवेणी का संगम बना। रामायण, महाभारत आदि महाकाव्यों में इस नगर 
तथा क्षेत्र (जनपद विशेष) कान्यकुब्ज (कन्नौज, कनौज) नाम पड़ जाने की अनेक परम्पराएँ एवं संदर्भ 
उल्लिखित किये गए हैं। कन्नौज मूल संस्कृत शब्द कान्यकुब्ज का हिन्दी रूपान्तर है। प्राचीन साहित्य 
एवं अभिलेखों में प्रायः प्रदेश एवं देश के रूप में कान्यकुब्ज नगर तथा नगर-वाचक राजधानी के लिये 
“महोदय? शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके विविध नाम- कुशस्थली, कुशिका, गाधिपुर, कन्यापुर, 
कुसुमपुर आदि अपने-अपने नामों के अलग-अलग संदर्भा में जाने एवं पहचाने जाते हैं। 


पौराणिक परम्परा के अनुसार यहाँ का राज्यवंश मनु से सम्बन्धित था। पौराणिक वर्णन के 
अनुसार मनु पुत्री-इला और बुध के संयोग से पुरूरवा का जन्म हुआ। चत्रवंशी पुरूरवा के कनिष्ठ 
पुत्र अमावसु ने सर्वप्रथम इस क्षेत्र में आर्य सत्ता स्थापित की थी। अमावसु की राजधानी का उल्लेख 
किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलता है। फिर भी पार्जिटर के अनुसार इसे कन्नौज के निकट होना चाहिए, 
जहाँ आगे चलकर अमावसु के वंशज कुशनाभ ने “महोदय” नगर को प्रतिष्ठित कर अपनी राजधानी 
बनायी। 


इस प्रकार अमावसु को इस क्षेत्र का प्रथम शासक और कुशनाभ को इस नगर के संस्थापक 
होने का गौरव प्राप्त है। कन्नौज के निकट स्थित रिजगिर नामक वर्तमान ग्राम प्रारम्भिक राजपुरूषों का 
निवास-गृह हो सकता है। पौराणिक परम्परा के प्रतापी शासकों में जन्हु, कुश, कुशनाभ, गाधि और 
विश्वामित्र का उल्लेख प्राचीन साहित्य में उपलब्ध है। महाभारत में यहाँ के शासक जहु के साथ अष्टक 
का नाम भी गणना में आता है, अष्टक पुत्र लौहि इस वंश का अन्तिम शासक था। ऐसा प्रतीत होता 
है कि महाभारत के युद्ध के समय यह क्षेत्र दक्षिण पंचाल के अन्तर्गत था | 


अष्टकस्य सुतो लौहि प्रोक्तो जन्हु गणो मया 


ईसा पूर्व छठी शताब्दी से कन्नौज के सम्बन्ध में बौद्ध और जैन ग्रन्थों के माध्यम से जानकारी 
मिलती है। ई0 पू0 द्वितीय शताब्दी में पंतजलि के महाभास्य में कान्यकुब्ज का उल्लेख है। छठी शताब्दी 
ई0 पू0 में मगध के उत्कर्ष के बाद यह प्रदेश क्रमशः मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त शासकों के अधीन 
रहा। 


पौराणिक आख्यान के अनुसार कुशनाभ की सभी शत पुत्रियाँ वायुदेव के शाप से कुब्जा 'कुबड़ी 
हो गयी थी। उन कुबड़ी पुत्रियों के नाम से यह क्षेत्र 'कन्याकुब्जा” कहलाने लगा। फाह्यान इस नगर 
को को-नो-यी बतलाता है तथा कुबड़ी पुत्रियों के कारण इसका नाम कान-ना-कु-पो-सी या कान्यकुब्ज 
बतलाता है। हेनसांग 'युवानच्चांग” इसे पा-नो-कु-सी बतलाता है। अन्यत्र युवानच्चांग इसे कुसुमपुर 
'के- री या पुष्पाच्छादित प्रदेश भी कहता है। टालमी ने कन्नौज को कावोयिआ (९१५०६१) 
कहा है। एक अन्य परम्परा के अनुसार कन्नौज में कुश घास की बहुलता होने तथा कुशनाभ से सम्बद्ध 
होने के कारण इसका नाम कुशस्थल (कुशस्थली) पडा । 

गाहड़वाल शासकों के द्वारा चार तीर्थों - काशी, या उत्तरकोशल तथा इन्द्रस्थान-को रक्षा 


करने का उल्लेख उनके अभिलेखों में प्रायः किया गया है। एफ0 कीलहार्न ने कुशिका की पहिचान 
कन्नौज के साथ की है। ग्वालियर के सास-बहू मन्दिर में अंकित अभिलेख में इसे गाधिपुर' कहा गया 
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है। रोमा नियोगी गाहड़वाल वंशीय गोपाल को गाधि नगराधिपति बतलाती हैं। गुर्जर-प्रतीहार शासक 
मिहिरभोजदेव के वाराह ताम्रपत्र अभिलेख को “महोदय” नामक स्थान से निर्गत किया गया था। ऐसा 
प्रतीत होता है कि समय-समय पर इसके नाम परिवर्तित होते रहे हँ । ह पुराण के अनुसार यहाँ 
निवास मात्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के अनुसार यहाँ गौर, चण्डी, वामन, सूर्य, 
विष्णु और शिव आदि देवता निवास करते हैं। उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों से इस कथन की परोक्ष रूप 


से पुष्टि होती है, क्योंकि यहाँ इन देवी देवताओं की प्रतिमाओं के विभिन्‍न प्राचीन मन्दिरों में प्रतिष्ठित 
होने के संकेत मिलते हैं। 
कन्नौज के पुरावशेषों और मूर्तिकला के विद्वानों का ध्यान अलेक्जेण्डर कनिंघम ने सर्वप्रथम 


आकर्षित किया, इसके पश्चात्‌ कन्नौज के पुरातात्विक महत्व की ओर विद्वानों ने विशेष ध्यान नहीं 
दिया। सन्‌ 1955-56 में के.के.सिन्हा ने कन्नौज के टीले का उत्खनन कार्य किया। इस उत्खनन के 
फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि कन्नौज का इतिहास सातवीं शताब्दी ई0 के बहुत पहले ही प्रारम्भ हो 
गया था। यहाँ 12.23 मीटर मोटा जमाव मिला है इसको चार सांस्कृतिक कालों में विभक्त किया गया, 
कन्नौज से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यो से मिलते-जुलते अवशेष काम्पिल्य, संकिसा, (फर्ूखाबाद) तथा 


इटावा के कतिपय स्थानों के उत्खनन तथा अन्वेषण से मिले हैं। 
कन्नौज के प्रमुख पुरातात्त्विक स्थल 


कन्नौज का पुराना टीला काफी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। बरसाती नालों ने इसको काटकर 
छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। ये विभिन्न भूभाग आज भिन्न-भिन्न नामों से जाने जाते 
है। इनमें महाराज जयचन्ध का किला, राजगिरि (रिजगिर या राजगृह), गोवर्धनी देवी, क्षेमकली देवी, 
चिन्तामणि मन्दिर, सूर्यकुण्ड, वनखण्डीमहादेव, गौरीशंकर महादेव स्वामी कार्तिकेय का मन्दिर, अजयपाल 
का मन्दिर, क्लबघर टीला, चौधरियापुर, कुतलूपुर, भटपुरी आदि विभिन्न नामों से ये स्थान इस समय 
जाने जाते हैं। इनके अतिरिक्‍त मध्यकाल में निर्मित कतिपय स्मारक भी प्राचीन टीलो पर विद्यमान है। 
इन स्मारकों में जामा मस्जिद, रौजाबालापीर, चन्दन पीर की मजार, मीर बंगाली की हवेली, मकदूम 
जहाँिया, सीता की रसोई और मखदूम अखाई आदि प्रमुख हैं। ; 


कन्नौज के विभिन्न स्थलों से समय-समय पर मिट्टी और प्रस्तर की बनी हुई कलाकृतियों 
निकलती रही हैं, जिनमें कुछ कन्नौज के निजी संग्रही में तथा अधिकांश कलाकृतियाँ कन्नौज में स्थित 
पुरातत्त्व संग्रहालय में संग्रहीत एवं प्रदर्शित हैं। ये कलाकृतियाँ वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन एवं बौद्ध आदि 
प्रमुख धर्मा से सम्बन्धित हैं। इन प्रतिमाओं का कालक्रम इनके निर्माण की कलात्मक शैलीगत विशेषता 
के आधार पर प्रायः निर्धारित किया जा सकता है। 
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भीभोलिक शि्थिति 


कन्नौज और उसकी स्थिति 


कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक नवनिर्मित जनपद है। कन्नौज नगर 27, 3' अक्षास 79, 59 
देशान्तर के मध्य स्थित है। उत्तर पूर्वी रेलवे की लाइन, जो कानपुर से आगरा को जाती है, इस नगर 
के समीप से गुजरती है, 'कन्नौज-सरायमीरा' नामक रेलवे स्टेशन की दूरी कन्नौज से लगभग तीन 
किलोमीटर है ग्रान्डट्रंक रोड भी नगर के समीप से गुजरती है। इस समय नगर के उत्तर-पूर्व में 
लगभग चार किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी प्रवाहित होती है, जो पहले इस नगर के समीप से बहती 
थी। काली नदी गंगा में आकर कन्नौज के समीप मिलती है। 


सातवां शताव्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री हेनसांग (629-645) ई. ने 634 ईसवी में 
कन्नौज की यात्रा की। कन्नौज के विस्तार का उल्लेख करते हुए इसकी लम्बाई बीस ली (लगभग सात 
किलोमीटर) तथा चौड़ाई पाँच ली (लगभग डेढ़ किलोमीटर) बताई है। मसूदी ने कन्नौज के महत्व को 
बतलाते हुए लिखा है कि सन्‌ 915 ईसवी में कन्नौज भारतीय राजा की एक राजधानी मात्र थी इसी 
प्रकार आबू जैद जो कि इब्बन बहाब' के प्रणेता थे, ने लगभग 900 ई. के आस-पास इसे गूजरों की 
राजधानी बताया है। 


वर्तमान कन्नौज नगर, प्राचीन कान्यकुब्ज नगर के खण्डहरों पर तथा उसके आस-पास बसा 
है। इसके आस-पास ऊँचे टीलों के अतिक्ति और कोई चिन्ह अब दृष्टिगत नहीं होते हैं, जिनसे नगर 
के गौरवमय इतिहास का कोई अनुमान लगाया जा सके। इस नगर का जो कुछ भी पूर्व वैभव है, वह 
इन्हीं टीलों के नीचे दबा हुआ है, जो समय-समय पर प्राकृतिक एवं मानवकृत विभिन्न माध्यमों से बाहर 
आकर अपनी गौरव गाथा सुनाता रहता है। मध्य काल की कुछ इमारतें अवश्य शेष हैं जो अधिकांशतः 
प्राचीन काल के अवशेषां से निर्मित हैं। इन इमारतों की मरम्मत करते समय कभी-कभी कतिपय मूर्तियां 
प्राप्त हो जाती हैं, इनमें प्रमुख हैं - भगवान विष्णु, शिव-पार्वती, सप्त मातृकाएँ, राम तथा गणेश आदि। 


इस नगर की प्राचीन काल में उत्तर से दक्षिण लम्बाई 59.60 किलोमीटर और पूर्व से पश्‍चिम 
चौड़ाई 38.40 किलोमीटर थी जो त्रिभुजाकार बसा हुआ था। तत्कालीन कान्यकुब्ज नगर के तीन प्रवेश 
बनाये गये थे जो इस प्रकार हैं - 


1. अजय पाल द्वार 
2. क्षेमकरी देवी द्वार 
3. हाजी हरमैन द्वार 
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ळन्नौज के प्रमुख ब य या के प्रतु पुरास्थल | 
______ > 
कन्नौज के दीले पर अनेक पुरातात्विक स्थल स्थित हैं, जिनमें उल्लेखनीय स्थलों का संक्षिप्त परिचय नीचे 
दिया जा रहा है। 
महाराज जयचद्ध का किला 


कन्नौज नगर के पूर्वी भाग में महाराज जयचद्ध के किले के भग्नावशेष एक ऊंचे टीले के आकार में देखे 
जा सकते हैं। यत्र-तत्र प्रस्तरों से निर्मित नीव के अंश भी देखने को मिल जाते है! उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्ध 
तक इसका कुछ भाग शेष था, जिसमें सरकारी तहसील की कचर होती थी किन्तु तहसील के नये गरी मे 
चले जाने से इस किले की शेष इमारत को सरकार ने किसी व्यक्ति को नीलामी में दे दिया था। उसने उस न 
को मलबे में बदल कर बेच दिया और जमीन के नीचे नींव के अवशेष मात्र रह गये हैं। ऐसा कहा जाता है 
कि इस किले की भूमि में सन्‌ 1834 ईसवी में किसी कृषक को सोने की कुछ ईटें मिली थी। 


राजगृह (राजगिरि) 


यह क्षेत्र वर्तमान नगर के दक्षिण पूर्व में लगभग चार किलोमीटर की दूरी पर गंगा के दाहिने तट के समीप 
है। पदमपुराण के अनुसार प्राचीन काल में राजा प्रियवत ने त्रिकोण की आकृति का राजसदन इसी क्षेत्र में 
बनवाया था। इसी क्षेत्र में राजाबलि ने राजसूय यज्ञ किया था। जहाँ श्री विष्णु वामन अवतार लेकर अवतरित 
हुए थे। इसी क्षेत्र में कुश की यज्ञशाला थी, जहाँ प्रियव्रत आदि राजाओं ने अनेक यज्ञ किये थे तथा जहाँ विद्वानों 
का आदर होता था और धार्मिक गेष्ठियों होती रहती थी। ऐसी जनश्रुति है कि कन्नौज के अन्तिम शासक 
महाराज जयचद्र के समय में भी आल्हा-ऊदल नामक योद्धा तथा इनके अन्य पारिवारिक सदस्य यहीं निवास 
करते थे। आल्हा-ऊदल की गढ़ी नाम का स्थान अभी भी यहाँ विद्यमान है। 


गोवर्द्धनी देवी 


यह पवित्र स्थान नगर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में गुधनी नामक ग्राम के 
निकट है | यहाँ का प्राचीन मन्दिर मुस्लिम आक्रान्ताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मुस्लिम शासकों के अन्त 
एवं मराठों के अभ्युदय के समय, जिस प्रकार उत्तर भारत के अन्य अनेक तीर्थ-स्थानों का जीर्णद्वार हुआ, वैसे 
ही इस स्थान का भी जीरणोद्वार किया गया। लगभग 80 वर्ष पूर्व निर्मित पुराने एवं संकीर्ण मन्दिर के स्थान पर 
सम्प्रति एक विशाल भवन का निर्माण कराया गया है। मन्दिर की प्राचीनता, यहाँ से प्राप्त यमुना की एक प्रस्तर 
मूर्ति (लगभग दसवीं शताब्दी) की उपलब्धता से ज्ञात हो जाती है। यहाँ से प्राप्त अन्य कलाकृतियों के अवशेषं 
को देखने से प्रतीत होता है कि यह स्थान दसवी-बारहवीं शताबियों में महत्वपूर्ण एवं कला का केद्र रहा होगा। 
यहाँ प्र्येक मगंलवार को अभी भी स्थानीय मेला लगता है तथा हवन आदि किया जाता है। इस स्थान की मान्यता 
है कि यहा पूजा करने से पशुओं की रक्षा होती है। वार्षिक मेला प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष में मगंलवार के दिन 
बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जाता है। पद्मपुराण, कुमारिका खण्ड, कान्यकुब्ज माहात्म्य मे देवी 
के रूप का वर्णन आता है। इनकी उत्पति ब्रह्मा के पुत्रों की उपासना से हुई बतायी जाती है। ब्रह्मा के पुत्र को 
वंछित फल देने के बाद देवी जी ने कहा कि हमारा नाम गोवर्स्धिनी हा 


कषेमकरी देवी (मकती देवी) 


किले के पूर्वोत्तर कोण तथा गंगा (छोटी गंगा) के किनारे गे 
गंग यह मन्दिर स्थित है। महाराज जयचद्ध 
पूज्य देवी थीं। पद्मपुराण में क्षेमकरी देवी के सम्बन्ध में सन्दर्भ आया है। जिसके अनुसार क्षेमकरी देवी 
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देवियों के साथ यहाँ स्थित हैं। महाराज जयचन्र के समय तक यह एक विशाल मन्दिर था । राजदुर्ग के साथ-साथ 
यह मन्दिर भी नष्ट होता चला गया। वर्तमान में एक ऊँचा चबूतरा तथा एक छोटे आकार के मन्दिर का निर्माण 
हुआ है। 

चिन्तामणि मन्दिर 


यह स्थान जयचद्ध के किले के पूर्व की ओर गंगा की पुरानी धारा के किनारे स्थित है। ऐसा कहा जाता 
है कि महाराज जयचद्ध के पिता विजयचद्ध (1155-1169) के समय में इस स्थान पर सन्त चिन्तामणि का 
आश्रम था, जो देवी सरस्वती के उपासक थे। ऐसी परम्परा है कि इन्हीं महात्मा से नैषधीय चरितम्‌ महाकाव्य 
के रचयिता महाकवि श्रीहर्ष को सरस्वती देवी का चिन्तामणि नामक मन्त्र प्राप्त हुआ था । शास्त्रार्थ मे हुए अपने 
पिता के अपमान का बदला लेने के लिये श्री हर्ष ने स्वयं को प्राकाण्ड पंडित बनाने का निर्णय कर सरस्वती 
की आराधना प्रारम्भ की तथा चिन्तामणि मन्त्र से देवी सरस्वती को सिद्ध किया और संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान 
बने। 


इस समय उसी स्थान पर एक मंदिर में महात्मा चिन्तामणि की चरण पादुका के चिन्ह अंकित हैं, पास 
ही एक शिव मन्दिर भी है, जहाँ एक छोटा मेला लगता है। श्रद्धालु पूजा-अर्चना करते है तथा बाबा चिन्तामणि 
से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। 


सूर्यकुण्ड (सौरहद तीर्थ) 


यह स्थान वर्तमान कन्नौज नगर के दक्षिण-पश्चिम की ओर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जी. 
टी. रोड पर मुहलला मकरन्द नगर के पास स्थित है। नगर विस्तार के साथ-साथ सूर्यकुण्ड की पूर्व स्थिति में 
1800 ई. के आसपास में बदलाव आया है नगर का विस्तार दक्षिण पूर्व में अधिक होने से सूर्यकुण्ड की स्थिति, 
जो अलेवजेण्डर कनियम ने दक्षिण-पूर्व में बतायी हैं, अब नगर के दक्षिण पश्चिम में आ गई हैं। यहाँ सूर्यदेव 
की आराधना करने से पुत्र एवं सुन्दर स्वास्थ की प्राप्ति होती थी तथा कुष्ट रोग निवारण होता था। सूर्यकुण्ड 
का पूर्व नाम मणिकुण्ड था जिसे महाराज गाधि द्वारा प्रतिष्ठित बतलाया जाता है। इस स्थान के समीप एक 
नवनिर्मित मन्दिर भी है जहाँ पुरातात्तिक अवशेष एकत्र हैं। आज भी लोग इस स्थान को देखने जाते हैं। लगभग 
दसवी-बारहवीं शताव्दी की अनेक पुरातात्त्विक सामग्री बिखरी दिखाई देती है। कन्नौज में एक विशाल सूर्य मन्दिर 
होने का उल्लेख स्व0 डॉ0 अवध बिहारी लाल अवस्थी ने किया है। कन्नौज तथा इसके आसपास के क्षेत्र से 
अनेक सूर्य प्रतिमाओं के प्रप्त होने से यहाँ सूर्य की उपासना की लोकप्रियता इंगित होती हैं। 


मकरन्द नगर के पश्चिम एक विशाल भूभाग को उत्तर प्रदेश शासन ने औद्योगिक नगर घोषित किया 
है। इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के समय किये जा रहे भवन निर्माण आदि के अवसर पर अनेक प्रकार की 
पुरातात्त्विक सामग्री निकल कर सामने आ रही है। यहाँ से प्राप्त उल्लेखनीय पुरावशेषों में आठवीं शताब्दी की 
एक विष्णु प्रतिमा तथा आठवी-नवी शताब्दी के ही अन्य भग्नावशेषों की गणना की जा सकती है। 


गौरी-शंकर महादेव (कान्यकुब्जेश्वर महादेव) 


वर्तमान नगर से लगभग 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में गंगा के तट पर प्राचीन काल में विख्यात 
कान्यकुब्नेश्वर महादेव मन्दिर था। यह स्थान अब गैरी-शंकर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। मन्दिर में प्रतिष्ठित 
शिवलिंग लगभग चौर्थी-पाचर्वी शताब्दी ईसवी का प्रतीत होता है। पद्मपुराण में कान्यकुब्नेश्वर (गौरीशंकर महादेव) 
को सब सिद्धियो को देने वाला तथा राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव द्वारा इनकी पूजा कर सिद्धि प्राप्त करने का 
उल्लेख मिलता है। 


चौधरियापुर (शिव मन्दिर) 


कन्नौज नगर के पूर्व की ओर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर चौधरियापुर ग्राम स्थित है। यहाँ पर 
एक उत्तुंग दीले पर प्राचीन शिव मन्दिर स्थित है। इस मन्दिर में नृत्य गणेश एवं दुर्गा की आठवीं शताब्दी 
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ईसवीं की प्रस्तर मूर्तियाँ स्थापित हैं। इन पुरातात्त्विक कलाकृतिओं को श्रद्धालु नित्य जलाभिषेक कर नष्ट 
करते चले जा रहे हैं। 


दायीपुर 
र कन्नौज नगर से लगभग बारह-तेरह किलोमीटर पूर्व-उत्तर दिशा में गंगा के sa दायीपुर, 
गागूपुर रेलवे हाल्ट से तीन किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित हैं। यह Fo एवं पुरातात्त्विक 
महत्व का स्थल प्रतीत होता है। यहाँ से आठवीं-दसवीं शताब्दी की प्रस्तर मूर्तियो के अवशेष प्राप्त होते 
रहते हैं। छठी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी के मध्य यह स्थान एक वैभवशाली 1: के व्र में रहा होगा । 
इसके प्राचीन नाम की कोई परम्परा उपलब्ध नहीं है किन्तु दायीपुर मुसलमानी नाम अवर प्रतीत होता 
है। शेरशाह के समय 1540-45 में कन्नौज का नाम शेरगढ़ होना मालूम होता है तथा शेरशाह न 
दायीपुर में एक किला बनवाया था जिसके अवशेषों के पास ही हुमा की बनवायी हुईं मस्जिद में फारसी 
का एक प्रस्तर अभिलेख भी लगा हुआ है। इसी मस्जिद को लोग एक दिन का झोपड़ा या 'गुमटा' के 
नाम से जानते-पहचानते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि इस इमारत को भूतों ने एक दिन में तैयार कर दिया 
था। 
ईश्वरी प्रसाद ने शेरशाह सूरी और हुमायूँ के बीच संघर्ष के प्रसंग में दायीपुर का उल्लेख किया 
है। उनका विचार है कि हुमायूँ कन्नोज से थोड़ी दूर आगे लगभग दस-बारह किलोमीटर की दूरी पर डेरा 
डाला था। कन्नौज और दायीपुर की दूरी भी इतनी ही है। मुगलकालीन वैभवशाली इतिहास के साथ-साथ 
यहाँ अनेक प्रकार के मृद्भाण्ड एवं उनके अवशेष प्राप्त होते रहने से इसका पुरातात्त्विक महत्व इंगित 

होता है। 

सलेमपुर 


चौधरियापुर के निकट ही सलेमपुर नामक ग्राम के चारों तरफ दसवीं-बारहवीं शताब्दी की प्रस्तर 
मूर्तियों के खंडित अवशेष एवं मृद्भाण्ड, इसकी प्राचीनता के प्रतीक हैं। इसके प्राचीन नाम के प्रमाण तो 
उपलब्ध नही हैं किन्तु नया नाम मध्यकाल में प्रचलित हुआ होगा, ऐसा सहज ही अनुमान किया जा 
सकता है। सलेमपुर से प्राप्त बहुत सी पुरातात्त्विक सामग्री इस समय पुरातत्त्व संग्रहालय, कन्नौज में 
संग्रहीत है। 
रंगमहल 


इस नाम से ऐसा विदित होता है कि यह भवन रनिवास, नाट्यशाला या किसी उत्सव विशेष के 
लिये बनाया गया होगा किन्तु इस महल के अवशेष ही इस महल भव्यता की कहानी कहते हैं। यह महल 
कन्नौज नगर के तृतीय द्वार के पास वर्तमान बाजार से लगभग बारह मीटर की ऊँचाई पर स्थित हैं। 
यह महल, लगभग 1685 ई. में सैयद मोहम्मद कन्नौजी जो औरंगजेब के शिक्षक एवं मीरसराय के 
निर्माता भी थे, के द्वारा बनवाया गया तथा इसका नाम मोतिया रखा गया। सन 1750 ई. में जब अवध 
के गर्वनर राजा नवलराय ने यहाँ अपना आवास बनवाया तो इसका नाम भी बदल दिया गया। आज 
केवल कृषि योग्य भूमि के रूप में यह स्थान बचा है। यद्यपि इस स्थान से प्राचीन सिक्के यदाकदा प्राप्त 
रहते हैं। इसी महल के पास किले की चहारदीवारी के कुछ अंश जिसकी मोटाई लगभग सवा दो 
व FN हैं। इस चहारदीवारी के आसपास भी पुरातात्त्विक सामग्री क्षेत्रीय 


क्लबघर टीला 


जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है कि यह नाम कोई 
क प्राचीन नाम नही है किन्तु इस नाम का 
बन्ध कम्पनी सरकार से अधिक प्रतीत होता हैं। यह स्थान केवल पुरातात्त्विक सम्पन्नता के कारण ही 
यहाँ सम्बद्ध किया गया है। यह स्थान लम्बाई-चौड़ाई में आधा किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ से 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


सि igitizediayzsesayaryotsdationTiusisieinalbiesatefangotri 


पुरातात्तििक अवशेषों में चित्रित धूसर पात्र तथा पाचर्वी-छटवीं शताब्दी की मृष्पूर्तियाँ प्रचुर संख्या में 
समय-समय पर उपलब्ध होती हैं। इस स्थान से प्राप्त बहुत सी सामग्री पुरातत्त्व संग्रहालय कन्नौज में 
संग्रहीत एवं प्रदर्शित है। 


सिखाना 


यह स्थान कन्नौज संग्रहालय (प्वाल मैदान) के पूर्व की ओर लगभग एक किलोमीटर तक फैला 
हुआ है। यहाँ से गुप्तकालीन मृण्मूर्तियों एवं बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुये हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकांश 
सामग्री पुरातत्त्व संग्रहालय कन्नौज में प्रदर्शित एवं संग्रहीत है। 


इस स्थान का नामकरण मुस्लिम शासकों के समय में उनके आवासीय क्षेत्र होने के कारण ही 
सिखाना होना प्रतीत होता है क्योंकि कन्नौज में शेख कबीर (बालापीर), उनके सुपुत्र सैयद शेख मेंहदी 
जो कि नवाब दलेलखान एवं बहादुर खान के शिक्षक थे, इसी स्थान पर लगभग 1600. के आसपास 
निवास करते थे। 


फूलमती देवी 


कन्नौज नगर के दक्षिणी किनारे पर वर्तमान एस.वी.एस.इण्टर कालेज के समीप ही फूलमती देवी 
का मन्दिर स्थित है। इस मन्दिर के भवन निर्माण शैली से इसके अतिप्राचीन होने का कोई भ्रम नही रह 
जाता किन्तु मन्दिर के अन्दर कुछ प्राचीन मूर्तियों (नवीं-दसवीं शताब्दी इसवी) के अवशेष भक्तों की पूजा 
अर्चना हेतु उपलब्ध है। इन अवशेषों में जैन प्रतिमा खण्डों की बहुलता दिखती है। 


पूर्व मध्यकाल के प्रसिद्ध योद्धा आल्हा एवं ऊदल द्वारा देवी फूलमती की उपासना का उल्लेख 
“रासो साहित्य” में अवश्य उपलब्ध है। 


सिंह वाहिनी (सिंह भवानी) 


इस देवी पीठ या स्थान का अस्तित्व कनिंघम द्वारा भारत भ्रमण 1862 के पूर्व से ही है। ई.आर. 
नेवे (६..1४७9४७) इसे पुरातात्त्विक सामग्री का उत्पादन स्थल मानते हैं। सिंह भवानी मन्दिर के 
आसपास की झाड़ियों (जब यह क्षेत्र आवासीय नही था) से लगभग 1875. में दो प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त 
हुई थी जिन्हें राम तथा लक्ष्मण के रूप में पूजते थे। वस्तुतः यह मूर्ति विष्णु की है, न कि उनके किसी 
अवतारी स्वरूप, (मत्स्य, कूर्म, वराह आदि)। विष्णु के हाथो में पद्म तथा चक्र की ही पहचान की गयी 
थी। इसी के साथ दो और प्रस्तर मूर्तियाँ मिली है जो किसी विशाल मूर्ति के ही अवशेष है। इन अवशेषों 
से मूल प्रतिमा का स्वरूप 1.80 मीटर ऊंचा होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी स्थान से अन्य 
मूर्तियो में वाराही देवी है, प्रतिमा के पाद-पीठ पर सात वराह मुख अंकित है। इसी भवन के बाहर 
महिषमर्दिनी तथा नन्दी पर सवार शिव-पार्वती के मूर्तियों के रखे होने का उल्लेख ई.आर.नेवे ने किया 
है। सिंह भवानी देवी स्थान के पुरातात्त्विक महत्व का वर्णन तो कई स्थानों पर प्राप्त होता है किन्तु इस 
स्थान का संज्ञा बोधक तत्व स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता है। फिर भी नाम की सार्थकता को देखते 
हुए लगता है जो मूर्ति भवन के बाहर ई.आर.नेवे ने बतलायी है, संभवतः यह स्थान इन्हीं को समर्पित 
रहा हो किन्तु अनेक आक्रमणकारियों द्वारा किये गये उथल-पुथल में यह मन्दिर के अन्दर से बाहरी 
दिवार पर टिकी हो। इन्हीं देवी के नाम से ही इस स्थान नाम सिंह भवानी हो गया होगा पूर्व में यहाँ 
केवल देवी का मन्दिर ही रहा होगा किन्तु आज यह स्थान नगरीय कोलाहल से अपने को दूर नही रख 
सका है। इस समय यह स्थान वर्तमान कन्नौज नगर से लगभग डेढ़ किलोमीटर दक्षिण पश्चिम मकरन्द 
नगर मोहल्ले के निकट स्थित है। यहाँ अभी भी लगभग नवीं शताब्दी की मूर्ति एवं अवशेषां की पूजा 
भक्तजनों के द्वारा की जा रही है। 
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डाजबीतिक कक _ द्वालबीतिळ प्रष्ठक्मि. | 

— SS RN 

छठवी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था, जिन्हें 
महा-जनपद कहा जाता था। बौद्ध परम्परा में इनकी संख्या सोलह बतलाई गई है। अंगुतर निकाय 
इनकी चर्चा करते हुए बतलाता है कि इनमें से अधिकांश का प्रशासन राजतत्रात्नक था किन्तु कतिपय 
की प्रशासनिक व्यवस्था गणतंत्रामक भी थी। छठवीं शताब्दी ई0पू० से छठवीं शताब्दी ईसवी तक 
कन्नौज किसी राजतंत्रामक अथवा गणतंत्रात्मक प्रशासन की स्वतंत्र इकाई के BS दिखाई नहीं देता 
है। कन्नौज के राजनीतिक इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त कर सकते 
है: 

1. पौराणिक काल 

2. ऐतिहासिक काल 
पौराणिक काल 

कन्नौज से सम्बन्धित पौराणिक आख्यान रामायण, महाभारत और कतिपय पुराणों में मिलते हैं । 
जिनसे यहाँ के पौराणिक राजाओं तथा महापुरूषों के विषय में जानकारी होती है। इन अख्यानों में 
कन्नौज के प्रारम्भिक राजपुरूषों की सूची इस प्रकार है - 


अजामीड़ 

जहु अजामीड़-माता केशनी 
सिन्धु द्वीप जह 

बालकाश्व सिन्धु द्विप 

वल्लभ बालकाश्व 

कुशिका वल्लभ 

गाधि कुशिका 


ना 
पुत्र विश्वामित्र पुत्री सत्यवती 


छठवी शताब्दी ई0पू0 के उतरा में मगध, कोशल, वत्स, अवन्ति इन चार बड़े नृपतंत्रात्मक 


जे का विभिन्न आख्यानों में प्रायः उल्लेख आता है, किन्तु कुरू-पंचाल के नाम अत्यल्प ही मिलते 


प्रारम्भिक ऐतिहासिक काल 


छठवीं शताब्दी ई0प0 में कन्नौज सम्भवतः पंचाल महाजनपद के अन्तर्गत था। पंचाल महाजनपद 


के विषय में साहित्यिक खतो में प्राप्त सूचना के अनुसार गंगा नदी इसे उत्तरी एवं दक्षिणी दो भागों 
में बॉटती थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी उ एवं | ष न ठ इसे उत्त HE एवं द 
दक्षिण पंचाल में स्थित होते हुए गी आहि एव षग पाल की राजधानी कामिलय थै। 


भी सम्भवतः कन्नौज अभी इतना महत्वपूर्ण नगर नहीं बन पया था 
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कि इसका स्वतंत्र रूष से उल्लेख होता । पांचवीं शताव्दी ई0पू0 में पंचाल मगध (नन्दो) के अधिकार में 


आया । मौर्य काल में यह क्षेत्र मौर्यों के साम्राज्य का अभिन्न अंग था क्योंकि कन्नौज के समीप स्थिति पर्रातत्व 
संकिसा से अशोक का एक पाषाण स्तम्भ प्राप्त हुआ है। ख़ कल्ला की 
ढ्रष्टि में कन्नौज 


मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात्‌ कन्नौज क्रमशः शुंगो, कुषाणों आदि के अधिकार में रहा, 
तत्पश्चात्‌ यह क्षेत्र गुप्त साम्राज्य का अंग रहा | गुप्तोत्तर काल में छठवीं शताब्दी ई. में कन्नौज एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण राजनैतिक शक्ति के रूप में विकसित हुआ और यह पाटलिपुत्र (पटना) के स्थान 
पर भारतीय राजनीति के गुरुत्वाकर्षण का केन्द्र बना। 


मौखरि राजवंश 


मौखरि वंश के शासन काल में कन्नौज राजधानी के रूप में विकसित हुआ। मौखरि वंश के 
प्रमुख शासकों के नामों की सूची इस प्रकार है - 


हरिवर्मा - जय स्वामिनी 

आदित्सवर्मा - हर्ष गुप्ता 

ईश्वर वर्मा - उप गुप्ता 

ईशान वर्मा - (महाराजाधिराज 554 ईसवी) 

सर्ववर्मा - (परमेश्वर) 

ग्रहवर्मा - (राज्यश्री) 

मौखरियों का अपने पूर्वी पड़ोसी उत्तरगुप्तों से जो राजनीतिक संघर्ष प्रारम्भ हुआ इसके 
परिणामस्वरूप इन राज्यवंशों की शक्ति क्षीण हो गई और मौखरि वंश के अन्तिम शासक ग्रहवर्मा की 
हत्या के पश्चात्‌ कन्नौज थानेश्वर के प्रसिद्ध राजवंश पुष्यभूति वंश के प्रतापी शासक हर्ष के राज्य का 
अंग बन गया। 
पुष्यभूति राजवंश 

पुष्यभूति वंश के शासकों की सूची इस प्रकार है - 


वंश वृक्ष 

नाम रानी धर्म 

पुष्यभूतिः - शैव 

महाराज नरवर्द्धन वज्रिणी देवी शैव 

महाराज राज्यवर्द्धन अप्सरो देवी परमादित्य 

महाराज आदित्यवर्द्न महासेन गुप्ता देवी परमादित्य 

प्रभाकर वर्द्धन यशोमती परमादित्य 

राज्यवर्धन (परम भट्टरक) ----- परमसौगत 

महाराजाधिराज श्री हर्ष (शीलादित्य) परममाहेश्वर 

हर्ष के शासन काल (606-647 ई.) में कन्नौज अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंच 
चुका था। हर्ष ने जब सिंहासन ग्रहण किया तो उस समय चीनी स्रोतों में उसको 'राजपुत्र” कहा गया रे 
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तथा उसकी उपाधि शीलादित्य बतलाई गई है। चीनी यात्री हेनसांग ने कन्नौज तथा वहां पर धर्म परिषद्‌ 
के आयोजन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। 


यशोवर्मा 

हर्ष के पश्चात्‌ कन्नौज का इतिहास रातनीतिक क्षितिज से लुप्त-प्राय हो जाता है। आठवीं 
शताब्दी ई. में यशोवर्मा नामक शक्तिशाली एवं काव्य प्रेमी शासक का उदय होता । इसके दरबारी 
कवियों में भवभूति एवं वाकूपति के नाम प्रमुख हैं, यशोवर्मा स्वयं भी एक कवि था wl ऐसा कहा जाता 
है कि उसने 'रामाभ्युदय' नामक नाटक की रचना की थी जो कि अब अप्राप्य है। वाकूपति राज के 
“गौडवहो? नामक प्राकृत भाषा के ग्रन्थ में यशोवर्मा का वर्णन एक शक्ति सम्पन्न एवं प्रतापी शासक के 
रूप में प्राप्त होता है। कत्हण की राजतरंगिणी, जैन ग्रन्थ प्रभावक चरित, प्रबन्ध कोष तथा वप्पभट्ट 
चरित में भी यशोवर्मा का उल्लेख प्राप्त होता हैं। यशोवर्मा का संघर्ष संभवतः उत्तर गुप्त वंश के शासक 
जीवित गुप्त के साथ हुआ और उसमे यशोवर्मा विजयी रहा। वाकूपति के अनुसार यशोवर्मा ने अपने 
राज्य की सीमायें चतुर्दिक बढ़ाई। यशोवर्मा (725-745 ई.) अपने प्रतिद्वन्दी कश्मीर के शासक 
ललितादित्य के हाथों लगभग 745 ई. में पराजित हुआ। राजतरंगिणी में कन्नौज को ललितादित्य के 


>. 


आंगन में स्थित बतलाया गया है अर्थात कन्नौज ललितादित्य के आधिपत्य में आ गया था। 
ूर्व-मध्यकाल 

राजशेखर (काल लगभग 950 ई.) प्रतिहार शासकों के राजकवि थे तथा प्रतिहारों की प्रशंसा 
करते हुये आयुध वंशणों को कन्नौज नरेश होने का गौरव देते हैं तथा वज्रायुध को पंचाल देश का 
शासक बताते हैं तथा इसकी राजधानी कन्नौज बतलाते हैं। रमाशंकर त्रिपाठी इन दुर्बल शासकों की 
सूची इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं- 
आयुध वंश 

वज्रायुध - लगभग 770 ई. 

इन्द्रायुध - लगभग 783 ई. 

चक्रायुध - लगभग 810 ई. 


चक्रायुध का राजतिलक धर्मपाल की सुरक्षा में हुआ था नागभटट द्वितीय ने इसे 
दा है की स हिड) सु सम्पन्न हुआ था किन्तु नागभट्ट द्वितीय ने इ 


गुर्जर प्रतिहार राजवंश 


इसके पश्चात्‌ कन्नौज के राजनीतिक क्षितिज पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन इस काल की एक 
i घटना है | गुर्जर श्रतिहारों, महराष्ट्र के राष्ट्रकूटों एवं बंगाल के पालों के बीच युद्धों को त्रिकोण 
सघर्ष क ता स॒धर्ष का दुष्परिणाम यह हुआ कि तीनों शक्तियाँ श्रीहत हो गई। इस 
और जप स्वरूप ये तीनो राजवंश आपसी कलह के कारण अपनी राजनितिक शक्ति खो बैठे 
त्रिकोण-संघर्ष में अपनी को भी युद्ध के कारण कोई स्थायी लाभ नहीं हुआ बल्कि कन्नौज को इस 
तीनों राजवंशों ने समृद्धि एवं प्रतिष्ठा गवानी पडी | युद्धरत गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल 

राजवर न अपने-अपने अभिलेखों में अपनी विजयों का दावा किया है। त्रिकोण-संघर्ष में 


सम्मिलित होने वाले तीनों राजवंशों के शासकों की सूची आर.सी.मजूमदार ने इस प्रकार दी है 
गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट के 
Ce धुव द्वितीय 779-793 ई0 धर्मपाल 780-815 ई0 
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नागभट्ट द्वितीय 815 ई0गोविन्दतृतीय 794-813 ई0 देवपाल 815-855 इ0 


रामभद्र अमोघवर्ष 814-877 ई0 विग्रहपाल 855-860 ई0 उ 
मिहिरभोज व व एवं कला क्री 
हे 836-885 ई0 कृष्ण द्वितीय 878-914 ई0 नारायणपाल 860-915 ई0 करष्टि में कन्नौज 


महेन्द्रपाल 885-910 ई0 


` कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों का उपेक्षाकृत दीर्घकालिक शासन था। गुर्जर प्रतिहार शासकों की 
वंशानुक्रम सूची का विस्तृत स्वरूप इस प्रकार है- 


उपाधि नाम रानी शासन काल 
परम भगवती भक्त नागभट्ट द्वितीय सटा देवी 810-833 ई0 
परमादित्य भक्त रामभद्र मदप्पा देवी 833-836 ई0 
परम भगवती भक्त मिहिरभोज मृगनना देवी 836-885 ई0 
परमेश्वर महेन्द्रपाल महीदेवी 885-910 ई0 
सूर्योपासक भोज द्वितीय नजर 910-912 ई0 
---- महीपाल या विनायक पाल प्रथम -- 912-944 ई0 
शिवभक्त महेन्द्रपाल द्वितीय --— 944-947 ई0 
विष्णुभक्त देवपाल ---- 947-953 ई0 
---- विनायकपाल द्वितीय ---- 953-957 ई0 
परमेश्वर विजयपाल ---- 957-988 ई0 
---- राज्यपाल ---- 988-1019 ई0 
---- त्रिलोचन पाल --— 1019-1035 ई0 
---~ यशपाल ---- 1035-1036 ई0 


प्रतिहार राजा अग्निकुल के क्षत्रिय थे, वे अपने को इक्ष्वाकु वंशीय लक्ष्मण की संतति बतलाते 
थे। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। 
मन्विक्ष्वाकु कुकुस्थ मूल पृथवाः क्ष्मापाल कल्पद्रुमाः 
तेषां वंशे सुजन्मा क्रम निहित पदे धाम्नि बज्रेषधोरम्‌ 
गुर्जर प्रतिहार वंश ने तोमर वंश के शासक जयपाल के नेतृत्व में भारतीय राजाओं के संघ में 


सम्मिलित होकर महमूद गजनवी का सामना किया किन्तु इसमें भारतीय शासकों की पराजय के 
फलस्वरूप कन्नौज लगभग 1019 ईस्वीं में लूटपाट का शिकार हुआ। 


गाहड़वाल राजवंश 


गुर्जर- प्रतिहारों के राज्य के ध्वंशावशेषों पर चन्देल, चाहमान और गाहड़वाल आदि राजवंशों 
का उदय हुआ। कन्नौज गाहड़वाल वंश के अन्तर्गत था क्योंकि गाहड़वाल ताम्र-पत्रों एवं अभिलेखों में 
काशी, कुशिका, उत्तर कोशल एवं इद्धस्थान को गाहड़वालों के राज्य के अन्तर्गत बतलाया गया है। 
गाहड़वाल वंश का प्रथम शासक चक्रदेव (1090-1100 ई.) था। उसके पश्चात मदनचन्द्र शासक हुआ, > 
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प्रतापी शासक गोविन्दचद्ध को माना जाता है जिसका शासन काल 
गोविन्दचद्ध के उत्तराधिकारी विजयचन्द्र ने 1156-1170 ई. तक 
हाथों चन्दावर के लड़ाई में 1193 ई. में पराजित हुआ और 
के रूप में राजा हरिश्चन्द्र (1194-1197 ई.) का उल्लेख 
हो गया। संलग्न तालिका में कन्नौज के गाहड़वाल 


गाहड़वाल वंश का सबसे प्रत 
1114-1154. तक माना जाता है। 
शासन किया। जयचद्ध मोहम्मद गौरी के 
मारा गया। गाहड़वाल के अन्तिम शासक 
मिलता है, इसी के साथ हिन्दू राजवंश का अन्त 
शासकों का वंश -वृक्ष इस प्रकार है 


चद्धदेव (चद्धादित्य) 1085-1100 ई0 


मदनपाल (मदनदेव) 1100-1110 ई0 
गोविन्दचन्द्र (गोविन्द चन्रदेव) 1110-1156 ई0 
विजयचन्ध मल्लदेवा या मल्लदेव 1156-1170 ई0 
जयचद्ध 1170-1193 ई0 
हरिश्चन्द्र 1194-1197 ई0 


. बारहवीं शतानी का प्रमुख लक्षण किसी केद्रीय राजनीतिक सत्ता के अभाव को माना जा सकता 
है। इस काल में क्षेत्रीय एवं स्थानीय भावनाओं का विकास हुआ। राजनितिक विश्रृंखलता एवं सैन्यवाद 
की प्रवृत्ति बढ़ जाने के कारण विभिन्न राजवंशों के मध्य निरन्तर संघर्ष होते रहे। भारतीय जीवन 
समाज, राजनीति, प्रशासन, धर्म एवं कला के क्षेत्र में नवीन प्रवृतियों के दर्शन होते हैं। इस काल को 
भारतीय सामन्तवाद की भावना के विकास का चरमोत्कर्ष काल माना जा सकता है। 
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विभिन्न ढेवी-ढेवताभों क्री कूर्तियाँ 


(वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर एवं मातृकाएँ) 
विष्णु प्रतिमाएँ 


प्राचीन भारतीय धर्मों में वैष्णव धर्म का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । ऋग्वैदिक काल में विष्णु 
का उल्लेख एक वैदिक देव के रूप में मिलता है, इसका सम्बन्ध इन्द्र से स्थापित किया जाता रहा है 
विष्णु अपने तीन पगों द्वारा इस पार्थिव लोक की परिक्रमा करते हैं। इसमें दो पग तो मनुष्य को 
दिखलाई देते हैं, किन्तु तीसरा पग सूक्ष्म आँखों से द्रष्टव्य नहीं है । अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत 
है कि, विष्णु के तीन पग सूर्य पथ के बोधक हैं। विष्णु के तीन पग सूर्य के उदय मध्यान्ह और अस्त 
के प्रतीक हैं। विष्णु के ये तीन पग वेदोत्तर कालीन साहित्य में विष्णु के वामनावतार की कथा की प्रमुख 
विषय-वस्तु तैयार करने में सहायक बनते हैं। 


~ 


उत्तर वैदिक काल में विष्णु का महत्व क्रमशः बढ़ता गया। यह मुख्यतः यज्ञ के साथ उनकी 
तद्रूपता के कारण हुआ। 


शतपथ ब्राह्मण में कथा है कि यज्ञ-विष्णु सर्वप्रथम यज्ञ फल को समझ गए और इसी कारण 
वे देवताओं में सर्वोच्च बन गए और उनका सिर उन्हीं के धनुष से कट कर सूर्य बन गया, किन्तु 
तैत्तिरीय आरण्यक में आख्यान है कि भिषकू अश्विन ने सिर को पुनः स्थापित किया, इतना होते हुए 
भी इस युग में विष्णु किसी सम्प्रदाय के केन्द्र बिन्दु नहीं बन सके। महाकाव्यों और पुराणों के समय 
में विष्णु परवर्ती हिन्दू देवत्रयी - ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्रमशः उत्पादक, रक्षक और संहारक रूप में 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता बन गए। 


श्रष्टा सृजति चात्मानं विष्णुः पाल्यम्‌ च पाति च। 

उपसंहियेतन चान्ते संता च स्वयं प्रभू ।। 

विष्णु की कुछ विशिष्ट मुद्रायें है जो लोकप्रिय तो हुई, किन्तु इन्हें अवतारों की किसी सूची में 
कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु प्रतिमा शास्त्रीय वैशिष्ट्य के कारण यह विशेष लोकप्रिय हुई जैसे 
- शेषशायी विष्णु तथा विश्वरूप विष्णु इत्यादि। 


प्राचीन विष्णु प्रतिमा 


ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ के पूर्व की विष्णु प्रतिमाएँ हमें अब तक ज्ञात नहीं है, केवल संकर्षण या 
बलराम की कुछ मू्तियाँ ही देखने में आयी हैं। विष्णु की मूर्तियों का निर्माण लगभग कुषाण काल में 
प्रारम्भ होने के संकेत मिलते हैं। इलाहाबाद, मधुरा तथा लखनऊ संग्रहालयों में कुषाण कालीन अनेक 
मूर्तियॉ उपलब्ध हैं किन्तु इनमें विष्णु के आयुध पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं हो पाये हैं। 


विष्णु का पूर्ण विकसित स्वरूप गुप्त काल में देखने को मिलता है। गुप्त काल में विष्णु मूर्तियों 
के अनेक रूपों का विकास हुआ। विष्णु की सामान्य, स्थानक और आसन मूर्तियों के अतिरिक्त उनके 
शेषशायी रूप तथा वराह, नरसिंह, वामन अथवा त्रिविक्रम, राम, कृष्ण, बलराम अवतारों की 
गुप्तकालीन मूर्तियाँ मथुरा, देवगढ़ उदयगिरी स्थानों से प्राप्त हुई हैं। 
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कन्नौज की विष्णु प्रतिमाएँ हि 
एव कला की था। विष्णु ह अवतार इस धर्म के उल्लेखनीय और प्रमुख अग रहे के ह ताव्दी ईसा 
ष्टि में कन्नोज पूर्व से ही संकर्षण और वासुदेव के देवायतनों का निर्माण राजस्थान में हो चुका था, तथापि कन्नौज 
टर त अभी तक जो विष्णु मूर्तियों के उदाहरण उपलब्ध हैं उन्हें काल-क्रम की दृष्टि से कुषाण काल में 
हा नहीं, किन्तु गुप्त काल में सहज रूप से रखा जा सकता 6। उत शासकों की विशिष्ट उपाधि परम 
भागवत थी। गुप्त काल में मध्यप्रदेश में विदिशा जिले में स्थित उदयगिरि की गुफाओं 5 आर 30 प्र0 
के ललितपुर जिले में स्थित देवगढ़ के मन्दिर में विष्णु के विभिन्न अवतारा की ३ चित्ताकर्षक 
प्रतिमा प्राप्त होती हैं। गुप्तकाल और उसके पश्चात्‌ प्रतिमा विज्ञान का विकास काव के रूप में 
हुआ, इसके परिणाम स्वरूप विष्णु मूर्तियों के विकास म डं तेजी आयी। विष्णु व अ ख्पों ह: 
उदभावनाएँ भी कन्नौज के ऐतिहासिक प्रवाह की गति से जुड गई । इन्हीं भावनाओं की परिणति का 
साकार रूप कन्नौज से प्राप्त विष्णु मूर्तियों तथा उनके अवशेष हैं जिनका यहाँ वर्णन किया जा रहा 
है। 
द्विभुज विष्णु 
लगभग पाँचवी शताब्दी ईसवी की स्थानक द्विभुज प्रतिमा के पृष्ठ में वृत्ताकार सादा प्रभामण्डल 
(गुप्तकालीन छोटी मूर्तियों में प्रायः सादा प्रभामण्डल का निर्माण किया जाता था) करण्डमुकुट, रत्न 
कुण्डल एवं एकावली से अलंकृत घुटनों तक लम्बी वनमाला धारण किए हुए हैं। इनके बार्ये अंस पर 
यज्ञोपवीत दृष्टव्य है। विष्णु के दाहिने हाथ में फल है जिसकी पहचान अभी तक किसी विशेष फल के 
रूप में नहीं की जा सकी हे तथा बायाँ हाथ कुहनी के नीचे से खण्डित है। इस खण्डित हाथ में शंख 
धारण करने की पूर्ण सम्भावना है। अंग वस्त्र के रूप में धोती पहने तथा कटि सूत्र अंकित दिखलाई 
देता है। प्रतिमा क दाहिने हाथ में फल तथा एकावली का अंकन गुप्त कालीन परम्परा का सहज 
परिचायक है। गुप्तकाल में अनेक स्थानक विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई हैं। 


मथुरा से प्राप्त चतुर्भुज विष्णु के बाँये नीचे के हाथ में इसी प्रकार का फल देखा जा सकता है। 
विष्णु की द्विभुज प्रलम्बबाहु प्रतिमा को देखने से उपर्युक्त वर्णित विष्णु प्रतिमा के अलंकरण एवं अंग 
वस्त्र को गुप्तकालीन परम्परा की देन मानने में कठिनाई नहीं होती है। इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित 
गुप्तकालीन द्विभुज प्रतिमा में आयुधपुरुषों के विकास का क्रम देखने को मिलता है। 


न कन्नौज से ही प्राप्त एक और आवक्ष विष्णु लगभग आठवीं शताब्दी ईसवी की है जिसका निर्माण 

आज पत्यर पर 2228 सेमी आकार का है। यहाँ विष्णु का प्रभामण्डल वर्तुल नहीं कहा जा सकता 

है, का य लिए हुए वर्तुत तथा कमल पुष्प की भाँति अलंकृत है। सिर पर करण्ड, मुकुट 

म सूर्यवृत कुण्डल गले में हीवका सूत्र, भुजाओं में केयूर तथा यज्ञोपवीत धारण किये हुए हैं। विष्णु 

बड़ी-बड़ी आँखें एवं मुख पर स्मित भाव स्पष्ट दिखलाई दे रहा है। होठों को गुलाब की पंखुड़ियों 
अश स्पष्ट एवं पतला बनाने का प्रयास कलाकार द्वारा किया गया है। 


चतुर्भुजी स्थानक विष्णु 


उत गुप्तोत्तर र चतुर्भजी प्रतिमाएँ अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त होती है। कन्नौज से भी एकाधिक 
गा प्राप्त हुई है। स्व. लाला रामनारायण निवासी कन्नौज, उ.प्र. के व्यक्तिगत संग्रह 
र गा चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा पूर्व यात गीन कला (प्रतिहार कला) का एक अनुपम 
डा | यहाँ मणिमय करण्ड मुकुट धारण किए है, इनके सिर के पीछे कमल पुष्प की भाति 
वा ठ पद्य ग त को एकावली की दो लडियो से प कर और अधिक 
मक्का गगथ &। विष्णु के कानों में सूर्यवृत्त कुण्डल, गले में हार, हाथों में केयूर 
20 तथा ककण, कटि में अलंकृत कटिसूत्र एवं उरुद्याम देखने को मिलता हैं। अधोवस्त्र सम्भवतः इसी 
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कटिसूत्र के साथ सम्बद्ध है। विष्णु के दाहिने ऊपर के एक हाथ में अलंकृत गदा तथा नीचे का हाथ 
वरद मुद्रा में है, बाये हाथों में, ऊपर के एक हाथ की हथेली पर धारण किये हुए चक्र तथा नीचे के 
हाथ में शंख, जिसका मुख नीचे की ओर है, धारण किए हुए है। शंख तथा चक्र को धारण करने की 
यह विधा सर्वथा प्रतिहार कला की विशेषता रही है। फलक में ऊपर दोनों ओर मालाधारी गन्धर्व तथा 
नीचे पैरों के समीप दोनों ओर दो-दो अनुचर अंकित किये गए हैं। दाहिनी ओर एक स्त्री परिचर के 
समीप ही सिंहमुख पुरुष का अंकन ध्यान आकृष्ट करता है, जब कि बायां ओर का पुरुष अपने वक्ष 
पर स्थित हाथों को बॉधे खड़ा अंकित किया गया है। 


~ 


विष्णु की ऐसी ही एक सम प्रतिमा का उल्लेख नन्दिता कृष्णा ने अपनी पुस्तक 
में किया है। यहाँ भी बलुआ पत्थर पर उत्कीर्ण चतुर्भुजी रि के चारों हाथों में पूर्व के क्रम में गदा, 
वरद, चक्र एवं शंख को दर्शाया गया है। शीर्ष के दोनों पार्श्वो में मालाधारी गंधर्वो का अंकन है तथा 
नीचे दाहिनी ओर स्त्री अनुचर तथा बायीं ओर के दो अनुचरों में एक अपने हाथों को वक्ष पर स्थित 
किये हुए बाँधे खड़ा अंकित है। इन दोनो मूर्तियों में विष्णु के अंकन में अद्भुत समता है। दोनो के 
प्रभामण्डल में नौ पद्य पंखुडियों का अंकन समान्य रूप से देखने को मिलता है कलात्मक निर्माण की 
दृष्टि से समानता अत्यन्त महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। दोनों मूर्तियों के मुकुट के आकार में अवश्य 
कुछ भिन्नता है। लाला रामनारायण के संग्रह की विष्णु प्रतिमा के मुकुट में अंलकरण हेतु एक फलक 
अलग से बनाया गया है, जबकि नन्दिता के द्वारा वर्णित प्रतिमा का मुकुट एक फलक में ही पूर्णरुप 
से अंलकृत है। यहाँ विष्णु मुख कुछ नुकीला है, जबकि पहले की विष्णु की मुखमुद्रा एकदम गोल एवं 
स्मित भाव लिए हुए है। लाला रामनारायण के व्यक्तिगत संग्रह की प्रतिमा को आठवीं शताब्दी ई. में 
रखने में कोई विशेष कठिनाई नही होनी चाहिए। 


प्रतापागढ़ से प्राप्त पूर्वमध्यकालीन चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा इलहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित है। 
नवीं शताब्दी की इस प्रतिमा में चक्र ठीक उसी प्रकार धारण किये हुए हैं, जैसे कन्नौज से प्राप्त प्रतिमा 
में हैं। इन दो मूर्तियों में एक समता अवश्य दिखलाई देती है कि यहाँ विष्णु के दाहिने ओर अनुचर 
के साथ एक आकृति दिखलाई देती है। कन्नौज की प्रतिमा में अन्य पुरुष आकृति का अंकन है। इस 
लघु मूर्ति की पहचान के विषय में सुनिश्चत रुप से कुछ कहना सम्भव नहीं है। इस मानव आकृति 
के विषय में नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी का विचार है कि चौथा आयुध पुरुष आक्रमणकारी मधु दानव 
से युद्ध करने जा रहा है। 


वराह अवतार 


विष्णु के विभव रूपों में वराह एक प्रमुख रूप है। मत्स्य तथा कूर्म की भाँति वराह भी अत्यन्त 
लोकप्रिय देवता थे। वराह अवतार की पौराणिक कथा का संकेत ऋग्वेद में प्राप्त होता है। यहाँ एमूष 
नामक वराह का उल्लेख है, यह वराह असुरों के कोष की रक्षा करता है। तैत्तिरीय आरण्यक से ज्ञात 
होता है कि एमूष ने पृथ्वी को ऊपर उठाया तथा वह पृथ्वी का पति है। इस संदर्भ से इंगित होता है 
कि देवताओं ने वराह अवतार के द्वारा ही असुरों से पृथ्वी प्राप्त की थी। अथर्ववेद में वराह का सम्बन्ध 
पृथ्वी के साथ जोड़ा गया है। 


शिल्प रत्न में वराह मूर्तियों के निर्माण का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें उल्लेख है कि 
वे तीक्ष्ण दाड़ों, चौड़े स्कन्ध तथा ऊर्ध्व रोमों से युक्त महाकाय शूकर की भाँति निर्मित होना चाहिए। 
अपराजित पृच्छा में वराह के दाँत में लक्ष्मी (भू देवी के स्थान पर) के होने का उल्लेख है। 


वराह अवतार की सबसे प्राचीन प्रतिमा कुषाण काल की भ्र रा संग्रहालय में देखने को मिलती 
है। यहाँ वराह चतुर्भुज है तथा इनके ऊपर के दोनों हाथों में चक्र है सामने के दोनों हाथ कूल्हों पर 
स्थित है। गुप्तकाल में भगवान विष्णु का यह स्वरूप अत्यधिक लोकप्रिय हुआ तथा इसका राजनीतिकरण 
तक हो गया। ऐसा अनुमान किया जाता है कि चद्धगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी शक-क्षपत्रो पर अपनी 
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श्क्त्त्व 


एवं क्ला क्री 
ढ्रद्टि में कम्बोज 


ह्रष्टि में ळन्नोज 


क्र्क्ल्त्व 
एवं कला क्री 
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विजय की स्मृति में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित उदयगिरि की गुफा में वराह की प्रतिमा का 
निर्माण कराया था। वराह की गुप्तकालीन प्रतिमाएँ प्राप्त होती है। उदयगिरि की गुफा क्रमांक पॉच में 
नृवराह की आकर्षक प्रतिमा परापत हुई है। यहाँ वराह अपने दाहिने दाँत पर भू देवी को उठाये हुए है। 
गुप्तोत्तर काल में भी वराह अवतार की लोकप्रियता कम नहीं हुई थी। कन्नौज से प्राप्त वराह 


प्रतिमाओं का विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 
कन्नौज नगर के समीप स्थित मुबारकपुर ग्राम के वराह मंदिर में सुरक्षित चृवराह विष्णु की 
प्रतिमा लगभग नवीं शब्तादी ईसवी की है ड्से के आ पर उत्कीर्ण किया गया हे । विष्णुधर्मात्तर 
पुराण के अनुरूप ही प्रतिमा द्विभुज निर्मित की गई हैं। द्विभुज वराह विष्णु आलीढ मुद्रा में स्थित हैं 
इनका दाहिना पैर पादपीठ पर तथा बाया १२ नाग के हाथों र स्थित अंकित है Bs दाहिना हाथ 
दाहिने कूल्हे पर स्थित है, तथा बायें हाथ को बायी जा पर थत किये ह पूर को अपनी हथेली 
पर उठाये हुए हैं। इनके शरीर पर पड़ी हुई आपादलम्बिनी वनमाला इनके कु सूचक है। गले 
में हार (हीक्का सूत्र) तथा जंघाओं तक लम्बा यज्ञोपवीत दिखलाई देता है। Fi में नीचे दाहिनी ओर 
र्ष के दोनों किनारों पर मालाधारी गन्धर्वो का अंकन किया 


अंजलि मुद्रा में उपासक अंकित है। फलक शी 
गया है। 

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में उदयगिरि की गुफा से प्राप्त नृवराह मूर्ति में विष्णु अपने द्विभुज 
स्वरूप एवं आपादलम्बिनी वनमाला धारण किये हुए आलीढ़ मुद्रा में अंकित किये गए हैं तथा दांत में 
भू देवी को उठाये हुए हैं, जब कि कन्नौज की प्रतिमा में वे अपनी हथेली पर पृथ्वी को उठाये हुए हे 
इसे काल क्रमानुसार कला का विकसित स्वरूप ही माना जा सकता है अथवा यह कहा जा सकता है 
कि प्रतिमा शास्त्र सम्बन्धी विधान का पूर्णतः पालन करने का प्रयास किया गया हैं। 


कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित लगभग नवीं शताब्दी ईसवी की नृवराह की दूसरी प्रतिमा भी 
बलुआ पत्थर पर उत्कीर्ण की गई है। आलीढ़ मुद्रा में खड़े नृवराह का बायां पैर शेष नाग की हथेली 
पर स्थित है जो कि पाताल लोक में स्थित होने का संकेत देता है। नृवराह का दाहिना हाथ इनकी 
दाहिने पैर की जंघा पर स्थित है। दाहिने हाथ की हथेली में भूदेवी को उठाये हुए, उनकी ओर विस्मय 
से देख रहे हैं। सिर पर मुकुट के स्थान पर केशराशि का अंकन, गले में दो लड़ियों वाला हार एवं 
उदर में आकर्षक गाँठ युक्त उदर बन्ध धारण किये हुए हैं। इनके हाथों में कंकण तथा शरीर पर 
आपादलम्बिनी वनमाला दर्शनीय है। इनके दाहिने पार्श्व में आजानुलम्बबाहु उपासक का अंकन पूर्व में 
वर्णित उपासक से भिन्न दिखलाई देता है। कन्नौज की इन दोनों प्रतिमाओं में किंचित्‌ भेद दिखलाई 
देता है। दोनों प्रतिमाओ में अंकित भूदेवियाँ अलग-अलग मुद्रा में हैं। मुबारकपुर वाली प्रतिमा में देवी 
हाथ जोड़े हैं, जबकि कन्नौज संग्रहालय की भूदेवी, वराह प्रतिमा के हाथ पर स्थित है। इसी प्रकार 
मुबारकपुर की भू देवी अपने बायें पैर के सहारे नृवराह की हथेली पर स्थित है, जबकि दूसरी प्रतिमा 
में वे अंतिभंग मुद्रा में अपने दाहिने पैर पर स्थित हैं। संग्रहालय की प्रतिमा में विद्याधरों को कोई स्थान 
नहीं मिला है, जबकि मुबारकपुर की प्रतिमा फलक के शीर्ष पर दोनों ओर मालाधारी गन्धर्वों का अंकर्न 
ना को मिलता है। कलात्मक दृष्टि से दोनों का अंकन लगभग एक ही कालक्रम में किया गया लगता 
5 ल र न नृवराह प्रतिमा उल्लेखनीय है, 47 2६ 37 सेमी की 
पैर परम्परागत शेषनाग पर स्थित मध्य स्थित द्विभुज रूप में अंकित की गई है। प्रतिभा हक | 
जाला जाला डा जा होकर कमल पर स्थित है तथा दाहिना पैर पृथ्वी पर (स्थ का 
सवतः भू देवी बौ उठावे हुए होने जंघा पर स्थित तथा आंशिक रूप से खण्डित है, न र 
वी पूर्ण रूप से खड हे इस हा द्योतक प्रतीत होता है, क्योंकि वराह प्रतिमा का दुदर 
बनाने का हर संभव प्रयास किया इस खण्डित फलक पर निर्मित प्रतिमा को अत्यन्त कमनीय 

स किया गया है जो हमें चन्देल काल की कला शैली का बरबस स्मरण 
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कूर्मावतार 


विष्णु के दशावतारों में कूर्म-अवतार का अपना विशिष्ट महत्व है । इसमें नाभि के नीचे कूर्माकृति 
तथा ऊपर पुरुषाकृति होती है। इनके दो हाथों में कमल तथा गदा होने का विधान है। कई स्थानों पर 
विष्णु के कूर्म अवतार को दिखलाने के लिए समुद्रमंथन का दृश्य उकेरा जाता है। मंदारमेरू पर्वत पर 
आवेष्ठित वासुकि नाग की डोरी को एक ओर देव और दूसरी ओर दानव खड़े समुद्र मंथन करते हैं। 
शतपथ ब्राहमण में वर्णन है कि प्रजापति कच्छप ने जलप्रलय में नष्ट हो गई वस्तुएँ फिर से प्राप्त करवा 
दी थीं। 


कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित आठवीं शताब्दी के प्रस्तर स्तम्भ 31५13 सेमी पर अंकित समुद्र 
मंथन दृश्य में, प्रस्तर में सबसे नीचे कीर्ति मुख अंकित है। इसी कीर्ति मुख पर कच्छप तथा कच्छप 
की पीठ पर मंदरमेरु रूपी मथानी तथा वासुकी की डोरी का अंकन हुआ है। फलक के दाहिने ओर 
मुकुट धारी देव तथा साधारण वेश में दानवों का अंकन किया गया है। फलक के ऊपरी भाग में मंगल 
कलश का अंकन एवं पत्रलता पद्धति का अलंकरण इसकी तिथि निर्धारण में सहायक सिद्ध होता है। 
प्रायः समुद्र मंथन का अंकन मुख्य प्रतिमा के रूप में कम ही किया जाता है विष्णु की कूर्म अवतार 
की मूर्ति के साथ ही इसका दृश्यांकन प्रायः किया जाता है। 
नृसिंह 

भगवान विष्णु के दस अवतारों की गणना में नृसिंह अवतार, विष्णु के चार प्रमुख अवतारों में 
से एक है। विष्णु के इस स्वरूप की प्रतिमा के निर्माण का विधान विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बतलाते हुऐ 
कहते हैं कि - भगवान सिंहासन पर सुखासन में गदा पर अपने मस्तक को स्थित किये हों तथा 
क्रोधाग्नि से ग्रस्त विष्णु के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म हों। इनके बिखरे केश हों तथा आभूषणों से 
अलंकृत होना चाहिए | 


मत्स्य पुराण में इससे भिन्न वर्णन करते हुए इनको आठ भुजाओं से युक्‍त, भयानक मुख मुद्रा 
तथा हिरण्यकश्यपु के पेट को विदीर्ण करते हुए अंकित करने का विधान बतलाया गया है। गले तक 
लम्बे बाल और जीभ मुख से बाहर निकली हुई होती है। इनके हाथों में शंख चक्र, अंकुश पाश, वज्र 
तथा गदा रहती है। कुछ मूर्तियों में पैर के पास गन्धर्व-मिथुन, लक्ष्मी, गरूड आदि अंकित रहते हैं। कुछ 
स्थानों पर लोक पाल तथा दिक्पालों का अंकन भी देखाने को मिलता है। 


कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित दसवीं शताब्दी की 33 ५24 % 16 सेमी की बलुआ पत्थर पर 
उत्तीर्ण नृसिंह प्रतिमा वास्तव में किसी विशाल प्रतिमा का खण्डित अंश मात्र है। प्रमुख प्रतिमा फलक 
का यह बायाँ भाग है, जिस पर विष्णु का नृसिंह अवतार अंकित है। गे भजी नृसिंह प्रतिमा ललितासन 
मुद्रा में अपना बायाँ पैर कमल पीठ पर स्थित किये हुए है तथा दाहिने पैर की जंघा पर हिरण्यकश्यपु 
का पेट अपने नाखूनें से विदीर्ण करते हुए अंकित है। नृसिंह का मुख खुला हुआ है एवं सिर के बाल 
पीछे की ओर उड़ते दिखलाये गये हैं। इनके गले में एकावली हाथों में कंकण तथा पैरों में पाद वलय 
का अंकन कलाकार की अंलकार-प्रियता को ही दर्शाता है, क्योंकि इस रूप में इनको आभूषण युक्‍त 
होने का कोई विधान आवश्यक नहीं बतलाया गया है। फलक के शीर्ष पर विष्णु के कच्छप तथा कल्कि 
अवतार का अंकन किया गया है। 


कन्नौज संग्रहालय में सुरक्षित प्रतिमा में हिरण्यकश्यपु को नृसिंह ने अपनी दाहिनी जंघा पर 
लिटाया हुआ है, जब कि यहाँ बायी जंघा पर हिरण्यकश्यपु को दिखलाया गया है। साथ ही इस प्रतिमा 
की पादपीठ पर कच्छप तथा शीर्ष पर परशुराम का कुछ अनुचरों के साथ अंकन विशेष आकर्षक है। 
इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित ग्यारहवां शती ई. की एक अन्य प्रतिमा में नृसिंह द्वारा हिरण्यकश्यपु 
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मुद्रा वाले नृसिंह के बाये_ पार्श्व में अंजलि मुद्रा में हाथ जोड़े 
के होने का संकेत करता है। फलक के ऊपरी खण्ड में विष्णु 
न्धवाँ का अंकन भी देखने को मिलता है। 


का पेट विदीर्ण करते हुए, भंयकर मुख 

का अंकन : प्रह्लाद 
एक बालक का अंकन वस्तुतः त्र र र 
के अन्य अवतार एवं विभिन्न देवाताओं के साथ गन्ध 


शेषशायी विष्णु oo 
वैखानसागम में विष्णु की योग, भोग, वीर और अभिचारिक क वेवर मि है किन्तु 
केवल शयन मूर्तियों का उल्लेख ही यहाँ करना आवश्यक हे क्योंकि क्‌ र ही शयन र अतिरिक्त 
अन्य मूर्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं। कन्नौज में शयन मूर्तियों भी कम ही ग्रास हुई है, ज्य ही नही उत्तर 
भारत में ही शयन मूर्तियों की संख्या बहुत कम है । वैखानसागम के अनुसार 1 शयन मूर्ति में 
चतुर्भुज विष्णु के ऊपर का भाग उठा हुआ हो और शेष भाग शैया क लेटा हुआ हो। उनका एक 
हाथ किरीट के पास या तकिया के रूप में स्थित हो और बाया हाथ आजानु प्रसारत हाना चाहिए | 
दाहिना पैर सीधा प्रसारित हो तथा बार्यों कुछ मुडा हुआ होना चाहिए > इनके पास लक्ष्मी उपस्थित हो 
तथा इनके हाथ में पद्म हो। विष्णु के पार्श्व में माकण्डेय तथा भूगु का अकन हे चाहिए तथा 
पैरों के निकट युद्ध हेतु तत्पर मधु-कैटभ का दृश्योकन होना चाहिए। इन सब ! के अंकन के 
साथ-साथ पार्श्व मूर्तियों के रूप में ब्रह्मा, शिव, गणेश तथा दुर्गा को प्रतिमाए भी बनाना चाहिए । 


कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित आठवीं शताब्दी की बलुआ पत्थर पर उत्कीर्ण प्रतिमा 19%21 
सेमी की है। शेषशायी विष्णु की इस प्रतिमा के काटि के नीचे के भाग खण्डित है। शेषनाग पर लेटे 
हुए चतुर्भुज विष्णु अपने ऊपर के दाहिने हाथ को सिर के नीचे तकिया की भाँति लगाये हुए हें । दाहिना 
दूसरा हाथ तथा बायाँ नीचे का हाथ खण्डित अवस्था में है। विष्णु ऊपर के बायें हाथ में चक्र धारण 
किये हुए हैं। सिर के ऊपर सर्पफणों का छत्र बना हुआ है। करण्ड मुकुट धारी विष्णु के कानों में 
कुण्डल, गले में हार, हाथों में केयूर तथा वैजयन्ती का कुछ भाग शेष दिखलाई दे रहा है। शयनासन 
शेष नाग के नीचे अमृत कलश तथा कुछ अन्य प्रतिमाओं को अंकित किया गया है। इन अंकनों के 
विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन प्रतीत होता हैं। 


देवगढ़ से पराप्त अनन्त नारायण प्रतिमा में विष्णु अपने बायें हाथ का सहारा लेकर लेटे हुए है, 
किन्तु कन्नौज की प्रतिमा में विष्णु अपने दाहिने हाथ की तकिया के सहारे लेटे हुए हैं। इस प्रतिमा में 
विष्णु के पास कोई आयुध नहीं दिखलाया गया है। वेखानसागम में सिर के नीचे दायाँ हाथ तथा बायां 
सीधा प्रसारित होने का विधान बतलाते हए इनके पास आयुध होने का भी उल्लेख है। इस प्रकार 
कन्नौज की प्रतिमा विधान के अनुरूप ही बनाई गई लगती है। 


' गढ़वा इलाहाबाद से प्राप्त शेषशायी विष्णु प्रतिमा लगभग दसवीं शताब्दी ई., इलाहाबाद 
संग्रहालय में सुरक्षित है प्रतिमा अंकन में विष्णु को बड़ी कलात्मकता के साथ एक आसन पर लेटे हुए 
अंकित किया गया है । विष्णु के सिर पर सर्प फणो का छत्र एवं करण्ड मुकुट अंकित है। चतुर्भुजी विष्णु 
अपने ऊपर के दाहिने हाथ की तकिया बनाकर लेटे हैं। दाहिने नीचे के हाथ में गदा तथा बायें हाथो 
में ऊपर चक्र तथा नीचे के हाथ में शंख अंकित है। इनकी नाभि से निकलते हुए कमलासन पर ब्रह्म 
विराजमान है। विष्णु के आसन के नीचे कलश तथा एक अश्व का अंकन निश्चत ही अमृत कलश 
का सदर मंथन से प्राप्त उच्चैश्रवा अश्व होने का संकेत करता है। पैरों के पास लक्ष्मी ऊँचे गदूदे पर 
Mo के पैरों को दबा रही है! फलक के ऊपरी भाग में आगमों में वर्णित अनुचरों का अर्क 
पूर्णता को दर्शाता है। कन्नौज से प्राप्त प्रतिमा तथा इलाहाबाद की प्रतिमा में लेटने की 

_१ दशा समान है तथा दोनों ही समान रूप से चक्र धारण किए हुए हैं। कन्नौज की प्रतिमा मै 


कटि के नीचे का भाग खण्डित होने से शेष समानताओं की चर्चा करना सम्भव नहीं है। 
वामन 


विष्णु का पांचवा अवतार वामन है। ऋगेद में विष्णु के तीन पगों में सम्पूर्ण सृष्टि के समाहित 
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होने का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में वर्णन है कि असुरों ने पृथ्वी पर अधिपत्य कर लिया था तथा 
आपस में बॉट लेना चाहते थे। देवताओं को इससे घोर निराशा हुई, सभी ने भगवान विष्णु से इस क्र्क्व्त्व 
समस्या का हल करने की प्रार्थना की । इस प्रार्थना को स्वीकार करके विष्णु ने अपने वामन रूप में टवं कला की 
सम्पूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, इस प्रकार पृथ्वी को पुनः प्राप्त कर लिया। तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ह्र करें कन्नौज 
ब्राह्मण में भी इसी प्रकार का उल्लेख है। 

विष्णु के वामन अवतार की प्रतिमा गुप्त काल में उतनी लोकप्रिय नहीं थी, जितनी कि वराह 
आदि की तथापि इस काल में वामन रूप की कतिपय मूर्तियों का संकेत प्राप्त होता है। स्कन्दगुप्त के 
जूनागढ़ अभिलेख (456 ईसवी) में वामन विष्णु के मन्दिर का उल्लेख प्राप्त होता है। इलाहाबाद 
संग्रहालय में द्विभुज वामन विष्णु प्रतिमा प्रदर्शित है। 


कन्नौज से अब तक कतिपय वामन मूर्तियाँ ही प्रकाश में आयी हैं। कन्नौज नगर के एक मन्दिर 
में लगभग आठवीं-नर्वी शताब्दी की वामन विष्णु की प्रतिमा चतुर्भुज है। यहाँ विष्णु नाटे या ठिगने शरीर 
तथा छोटे अवयवों वाले अंकित हैं। इनके सिर के पृष्ठ में गोल अलंकृत प्रभामण्डल गले में कण्ठा, 
आपदलम्बिता वैजयन्ती धारण किये हैं। इनके चारो हाथों में से तीन हाथ खण्डित हैं, नीचे के दाहिने 
हाथ में बीजपूरक है। इनके दोनो पार्श्व में एक-एक खड़ी एवं पैरों के पास एक-एक बैठी स्त्रियों का 
अंकन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रभा मण्डल के दाहिनी ओर मुकुट धारी मानव मस्तक का अंकन 
है, जो सम्भवतः इन्द्र की उपस्थिति को इंगित करता है। 


काल क्रमानुसार कन्नौज से प्राप्त वामन प्रतिमा के अंकन में शिल्प शास्त्रीय विधानों से परे 
कतिपय अतिरिक्त अलंकरण एवं अनुचरों-परिचरों का अंकन देखने को मिलता है। 


कल्कि 


विष्णु का अन्तिम और दसवाँ अवतार-संसार को असुरों से उद्धार करने वाला तथा दुष्टों का 
हनन करने वाला कहा गया है। कलियुग के अंत में विष्णु के कल्कि रूप का अवतरण होगा। वे ब्राम्हण 
कुल में विष्णु यश के घर में पैदा होकर वर्णाश्रम व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा म्लेक्षों का नाश करेंगे। 
पंचरात्र 'हयशीर्ष में इनको द्विभुज या चतुर्भुज तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इनके खड्गधारी, 
अश्वारोही एवं क्रोध से युक्त योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। रूप मण्डन में इनके हाथ में खड्ग 
तथा अश्वारूढ़ होने का उल्लेख है। 


वैखानसागम में इन्हें चतुर्भुज, अश्वमुख (शेष मानव रूप) में शंख चक्र, खड्ग तथा खेटक आदि 
के साथ आक्रोश में अंकित करने का विधान बतलाया है। 


कल्कि अवतार की स्वतंत्र मूर्तियों की जानकारी अत्यल्प ही है। मध्यकालीन कुछ शिल्प दृश्यों 
में इनका अंकन मिलता है। खजुराहो के लक्ष्मण मन्दिर में अश्वारोही खड्गधारी मूर्तियों के अंकन 
अवश्य मिलते हैं। ऐसे में इनके सूर्य पुत्र रेवन्त होने की सम्भावना भी बनती है, किन्तु अधिकांश विद्वान 
इन अंकनों में कल्कि का अंकन ही मानते हैं। 


कन्नौज संग्रहालय की लगभग आठवीं शताब्दी की यह मूर्ति बहुत छोटे 13 ५10.5 सेमी के 
प्रस्तर फलक पर बलराम की मूर्ति के साथ अंकित है। यहाँ भी इनका स्वतंत्र अंकन देखने को नहीं 
मिलता है। द्विभुज अश्वारूढ कल्कि अपने दाहिने हाथ में खड्ग तथा बायें हाथ में ढाल धारण किये 
हुए हैं। सिर के बालों को शिरस्त्राण के आकार में संवारा गया है। गले में हार, एकावली पहने हुए 
कल्कि की मुख मुद्रा आवेश में दिखलाई देती है। 

मूर्ति के दाहिने फलक में चतुर्भुज बलराम का चित्रण मुख्य रूपसे दिखलाई देता है। विष्णु के 


समान अलंकरण धारी बलराम के सिर पर साधारण केश सज्जा कानों में कुण्डल, गले में एकावली, 
हाथों में कंकण, शरीर पर यज्ञोपवीत एवं आपाद लम्बित वनमाला सुशोभित हो रही है। इनके दाहिने 
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ऊपर के हाथ में मूसल, नीचे के दाहिने हाथ में पात्र तथ बायें ऊपर के हाथ में हल एवं नीचे का बायाँ 
हाथ बायीं जंघा पर स्थित है। 


विश्व रूप विष्णु 

विष्णु के विश्व रूप' को उनके विराट्‌ स्वरूप की संज्ञा दी जाती है। यह कहने की कोई 
आवश्यकता नहीं है कि उनके इस रूप में सम्पूर्ण सृष्टि समाहित है। ऐसा उल्लेख ुराणो-विशेषकर 
विष्णु पुराण तथा भागवतू में आता है। विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि अखिल विश्व उनकी शक्ति 
से व्याप्त है। 

विष्णु के इस विराट रूप की चर्चा ऋगेद में भी मिलती है। इसमें कहा गया है कि सम्पूर्ण सृष्टि 
विष्णु के इस स्वरूप में समाहित है। महाभारत के अन्तर्गत भगवतगीता के ग्यारहवें अध्याय में विश्वरूप 
का विस्तृत विवेचन मिलता है, जिसमें रुदर, आदित्य वसु आदि के वहाँ उपस्थित रहने का संकेत किया 
है किन्तु विष्णु के वराह, सिंह मुख का उल्लेख नहीं है। विष्णु के दशवतारों की लोकप्रियता के बढ़ने 
के साथ ही साथ उनके अन्य स्वरूपों की परिकल्पना जनमानस में की जाने लगी। परिणाम स्वरूप गुप्त 
काल तक आते-आते इस स्वरूप की प्रतिमाओं का निर्माण प्रारम्भ हो गया तथा गुप्तोत्तर काल में विश्व 
रूप की अनेक बहुभुजी प्रतिमाएँ बनती रहीं। 

विष्णु धर्मोत्तर पुराण में विष्णु के विश्व रूप की कल्पना चारमुख (प्रमुख चार अवतार) तथा 
आठ भुजाओं वाले सर्वशक्ति सम्पन्न देव के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ विष्णु प्रतिमा निर्माण के समय 
पूर्व की ओर सामने का मुख सौम्य और स्मित भाव वाला दाहिना मुख नृसिंह, पृष्ठ भाग में कपिल 
और बायी ओर का मुख वराह मुख होने का विधान है। रूप मण्डन में विश्वरूप विष्णु की बीस भुजायें 
बनाने का विधान बतलाया गया है। विष्णु के हाथों में आयुध तथा इनकी संख्या को बतलाने का भी 
उल्लेख मिलता है। 

य कन्नौज से विश्वरूप विष्णु की गुप्तोत्तर काल की अब तक चार मूर्तियाँ प्राप्त हो चुकी है । ये 

मूर्तियां व्यक्तिगत संग्रह या मन्दिरों में जनसाधारण की पूजा अर्चना के लिये उपलब्ध है। 

कन्नौज से प्राप्त आठवीं शती ईसवी की अष्टभुजी विश्खूप विष्णु प्रतिमा जो स्व. लाला 
रामनरायण के संग्रह में है, बलुआ पत्थर पर प्रतिमा विधान के अनुरूप अंकित की गई प्रतीत होती 
है। यह प्रतिमा प्रतिहार कला के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। प्रतिमा के पाद 
पीठ पर विष्णु के पैरों के दोनों ओर नाग ते प्रकार अंकित किये गए है जैसे-विष्णु इन्हीं नागों की 


` डी (पाद पीठ) पर खड़े हों। इनकी यहाँ उपस्थिति से नागों के निवास पाताल लोक की परिकल्पना 


मस्तिष्क में आती है। इन्हीं नागों के पास दोनों ओर पुरुष रूप में विष्णु के आयुधों का अंकन किया 
i है। इतना ही नहीं प्रतिमा के मध्य में विष्णु के अवतार तथा सबसे ऊपरी भाग में देवी-देवताओं 
में कलाकार ने सपूर्ण बराह्मण्ड इस मूर्ति में समाहित करने का प्रयास किया है। स्थानक 
का अष्टभुजी विष्णु सर्वाभरण भूषित अंकित किये गए है। रत्न जटित करण्ड मुकुट, कानों में 
पर ठ झा मे हीका सूत्र तथा हाथों में केयूर (अन्नता) धारण किये हुए हैं। इनके बायें कन्ये 
कारा स दाम एवं मुक्तादाम का अलंकरण किया गया है । विष्णु के घुटनों तक पुषं 
खड्ग या व्रज जैसे । विष्णु के बायीं ओर के ऊपर के दो हाथों में चक्र ढाल एवं नीचे शंख तथा 

ह संकेत है, इसी क्रम में दाहिनी ओर ऊपर का एक हाथ 


नीचे i द LE TS अकत किया गया है। विष्णु के दाहिनी ओर ऊपर मत्स्य तथा 


हयग्रीव तथा इनके ऊपर मुकुट ग 
राम तथा कल्कि को भी Ee । मस्तक के दोनों ओर ऊपर की ओर परशुराम, 
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में त्रिशूल लिये हुए तथा बायीं ओर बारह आदित्य अंकित किये गये है। इतना ही नही, प्रतिमा फलक 
में सबसे ऊपर गोलाकार परिधि (ब्रह्माण्ड का प्रतीक) में अष्ट भैरव को मानव मुण्डों के रूप में दर्शाया द्रद्मत्त्व 
गया है। विष्णु के इस विराट रूप को ही भगवद गीता में सहस्त्रपुरुषः की संज्ञा दी गई है। ट्वं क्ला क्री 


कन्नौज से एक अन्य विश्व रूप विष्णु प्रतिमा लगभग इसी काल की तथा ऊपर वर्णित मूर्ति की डटि में कन्नौज 

तरह ही प्राप्त हुई है। प्रतिमा के वक्ष के नीचे का भाग खण्डित है, शेष प्रतिमा का अंकन लगभग अर्द्ध 
चन्द्रकार ही देखने में लगता है, जो निश्चय ही ब्रह्माण्ड के वृत्त को इंगित करता है। करण्ड मुकुटधारी 
विष्णु के मुकुट में कौस्तुभमणि का दर्शन होता है। विष्णु के मस्तक के दाहिनी ओर ऊपर मत्स्य तथा 
नीचे कूर्म और बायी ओर ऊपर वराह तथा नीचे नृसिंह हैं। फलक में दाहिनी ओर एकादश रुद्र तथा 
बायीं और द्वादश आदित्य एवं मुकुट के ऊपर हयग्रीव का अंकन है। फलक के बाहरी वृत्त में आठ 
मानव मुण्ड अष्ट भैरव के रूप में अंकित हैं। प्रतिमा के बायें दो हाथों में चक्र, ढाल तथा दाहिना एक 
हाथ अभय मुद्रा में हैं। शेष हाथों के खण्डित होने के कारण उनके विषय में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता है। दोनों ही प्रतिमाओं की निर्माण प्रविधिक और तकनीक में आश्चर्यजनक रूप से 
समानताएँ है। ऊपर वर्णित दोनो प्रतिमाएँ स्व. लाला रामनारायण के व्यक्तिगत संग्रह में है। 


कन्नौज में स्थित राम-लक्ष्मण मन्दिर में एक और विश्वरूप विष्णु की प्रतिमा अभी भी पूजाअर्चा 
हेतु उपलव्ध है। कलात्मक दृष्टि से कुछ भिन्न यह प्रतिमा लगभग 9 वीं शताब्दी में निर्मित लगती है। 
अष्ट्भुजी विष्णु मानवाकार नागों की हथेलियों पर समभंग मुद्रा में खड़े हैं। करण्ड मुकुटधारी विष्णु 
कानों में सूर्यवृत कुण्डल, हाथों में केयूर तथा गले में दो लड़ियों वाला हार धारण किये हैं। बायें कन्यै 
पर यज्ञोपवीत एवं दोनों कन्थों पर पड़ी घुटनों तक लम्बी वनमाला उत्तर गुप्तकालीन परम्परा का निर्वहन 
करती हैं। 

विष्णु मस्तक के दाहिनी ओर कूर्म तथा नीचे मत्स्य और बायीं ओर ऊपर वराह एवं नीचे नृसिंह 
का अंकन है। अन्य प्रतिमां में दाहिनी ओर मत्स्य अवतार को ऊपर तथा कूर्म को इसके नीचे अंकित 
किया गया है, किन्तु इस प्रतिमा में कूर्म अवतार ऊपर तथा मत्स्य को उसके नीचे अंकित करना 
सामान्य परम्परा से किंचित्‌ हटने का संकेत करता है। अन्य विशेषताएँ ऊपर वर्णित प्रतिमाओं से प्रायः 
मेल खाती हैं। इस प्रतिमा में एकादश रुद्र तथा द्वादश आदित्य, हयग्रीव एवं ब्रह्मा के अंकन तो देखने 
को मिलते है, किन्तु यहाँ फलक के ऊपरी वृत्त में अष्ट भैरवों का अंकन देखने को नही मिलता है। 


कन्नौज के राम-लक्ष्मण मन्दिर से एक और आ विश्वरूप विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। 
काल गणना में इसे नवीं शती ईसवी का माना जा सकता है। इस प्रतिमा का अंकन पूर्ववर्ती प्रतिमाओं 
की भाँति ही किया गया है, किन्तु चार अवतारों के क : दाहिनी ओर ऊपर की ओर कूर्म तथा 
नीचे मत्स्य का अंकन है। बायीं ओर के मुखों की स्थिति पूर्व की भाँति है। राम-लक्ष्मण मन्दिर से प्राप्त 
दोनो मूर्तियों में कूर्म अवतार के क्रम में अन्तर एवं अष्ट भैरवों की अनुपस्थिति समान रूप से देखने 
को मिलती है। प्रतिमा के दाहिने चारों हाथ खण्डित हैं तथा बायें ऊपर के एक हाथ में चक्र तथा एक 
हाथ कट्यावलम्बित है, शेष हाथों के खण्डित होने से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। 


पूर्व मध्य कालीन दो खण्डित विश्वरूप प्रतिमाओं के अंशो का उल्लेख प्रसिद्ध विद्धान्‌ कृष्णदेव 
तथा एस.डी ्रवेद्वी दोनों ने एक साथ अपनी पुस्तक में किया है। इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित इस 
प्रतिमा अंश में मानव मुण्ड रूप में अष्ट भैरव तथा बारह आदित्यों का अंकन ऊपर वर्णित प्रतिमा के 


समान ही किया गया है। 
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शैव प्रतिमाएं 


शैव धर्म की प्राचीनता 

शैव धर्म भारत के प्राचीन धर्मो में से वी है तथा भारतीय देवों “| शिव Dr विशेष स्थान है। 
ऋग्वेद, वाजसनेयी संहिता, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में शिव का शाब्दिक अर्थ मांगलिक माना गया है तथा 
रुद्र के रूप में स्वीकार किया गया है। रुद्र ही वे देव हैं जो जीवन एवं मृत्यु के दाता हैं तथा प्राणी मात्र 
के जीवन रक्षक हैं। कालान्तर में शिव की सहजता ही इनकी लोकप्रियता का कारण वनी। इनकी 
आराधना समाज के प्रत्येक वर्ग में किसी-न-किसी रूप में की जाती रही है। भारत में शिवोपासना की 
प्राचीनता का निश्चित अनुमान करना तो कठिन है, परन्तु शेव धर्म के प्रचलन के प्रारम्भिक संकेत 
सिन्धु सभ्यता की एक मुहर पर शिव-पशुपति के प्राकू-रूप Fe दर्शन होते हैं। मोहन-जोदड़ं से प्राप्त 
एक मुहर पर सिर पर साँग धारण किए चौकी पर आसीन म को जान मार्शल ने शिव पशुपति माना 
है। मोहन-जोदड़ो तथा कतिपय अन्य स्थलों से प्रस्तर निर्मित कतिपय ऐसे अवशेष मिले हैं, जिन्हें 
शिवलिंग कहा गया है। भगवान शिव का वैदिक नाम रुद्र है, जिनकी आराधना वैदिक काल में होती 
थी। ऋग्वेद में शिव को विनाशक एवं संहारक देव के रूप में स्मरण किया गया है। इनके व्यक्तित्व में 
दो विरोधी लक्षणों का समावेश था, एक ओर कल्याणकारी और दूसरी ओर विनाशक। 


शिव की प्राचीन प्रतिमा 


प्राचीन साहित्य में ही नही, अपितु प्राचीन कला में भी शिव की अर्चना के कतिपय संकेत प्राप्त 
होते है। अनेक विद्वानों की धारणा है कि शिव की पुराकाल में ही कुछ विशिष्ट प्रकार की मूर्तियाँ बनने 
लगी थी। अत्यन्त प्राचीन काल से ही रुद्र-शिव की पूजा उतनी ही लोकप्रिय थी, जितनी कि आज है। 
सिन्धु सभ्यता के अनेक स्थानों से तथाकथित शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। 

प्राचीन भारतीय सिक्कों एवं मृण्पूर्तियों में शिव के विविध रूपों का अंकन प्रारम्भिक ऐतिहासिक 
काल में शनैः शनैः लोकप्रिय होने लगा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित साँची (द्वितीय शताब्दी 
ई.पू.) के तोरणद्वार पर शिवलिंग से मिलती-जुलती आकृति का अंकन देखने को मिलता है। उज्जयनी 
तथा तक्षशिला से प्राप्त सिक्कों पर लिंग का अंकन मिलता है। इसी प्रकार औदुम्बर नरेश धरघोष 
(लगभग 200 से का ई.पू.) की चाँदी की मुद्राओं पर द्विभुज मानवाकृति, त्रिशूल, परशु एवं व्याघ्र चर्म 
आरण किये हुए अंकित है। जे.एन.बनर्जी इसे शिव का अंकन मानते है। कुषाण शासकों की मुद्राओं 
म॑ भी शिव के अंकन देखने को मिलते है। विमकडफिसेस पहला कुषाण शासक था जिसने शिव को 
अपने सिक्कों पर स्यान दिया। इस परम्परा को कनिष्क प्रथम (लगभग 100-101 ईसवी) और उसके 
क क जारी रखा। कनिष्क प्रथम की मुद्राओं पर शिव का अंकन मिलता है। 
भाषा के वेश या संतत के गे तो है ते पुरुषोत्तम जोशी इसकी साच 
रूप भी मानते हैं। शिव की न न ह, में मेर तता भी दो 
रूपों में प्राप्त होती है. व से दो रूपों में होती रही है अतः उनकी प्रतिमाएँ 

1. लिंग प्रतिमा 


2. रूप या मानवीय प्रतिमा 


मानवीय प्रतिमाएँ 


शिव पूज्य परम्परा में शित्पियो ने लिंग, मुख लिंग | 
रय , मुख लिंग तथा सम्पूर्ण प्रतिमा के क्रम को अपनाया थीं! 
प्रतिमा शास्त्र के ग्रंथो में शिव के अनेक रूपों का वर्णन मिलता है तथा उनके निर्माण का विधान दिया 


गया है। रूपगत तथा भागवत गा 
सकता है- [त तथा मागवत विश के कारण शिव प्रतिमाओं को दो भागों में विभक्त किया जी 
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1. सौम्य रूप 
2. रौद्ररूप EEE 
दिक शी एवं कला की 
वैदिक काल में शिव का रुद्र रूप अधिक प्रसिद्ध रहा है। उनके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में दो ह्ब्टि में कन्नौज 

भिन्न-भिन्न लक्षण बतलाये गये हैं। प्रथम विनाशकारी तथा द्वितीय परोपकारी या सौम्य। भगवान्‌ शिव 

प्रार्थना, अर्चना से शान्त किये जाने पर सौम्य रूप में वरद हो जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में शिव का रुद्र 

रूप ही सर्वाधिक प्रतिष्ठित था, फिर भी उनको पशुपति, ईश, शिव तथा ईशान कहा गया है। इसी 

प्रकार श्रत सूत्रों में उनके भव, महादेव, पशुपति और भूपति शांत रूपों का वर्णन हुआ है। 


गृद्य सूत्रों में प्रतिमा पूजा का उल्लेख मिलता है। यहाँ अधिकाशतः रुद्र को शंकर तथा शिव कहा 
गया है। महाकाव्यों में शिव के कल्याणकारी सौम्य रूपों के अनेक नाम मिलते है। रामायण में शिव को 
देवताओं में शरेष्ठ देवाधिदेव कहा गया है। शिव को हर और वृषध्वज उपाधि से अलंकृत किया है। शिव 
के सौम्य रूपों का विशद विवेचन एवं प्रतिमा विधान पुराणों में पराप्त होता है। पुराणों के अतिरिक्त 
शित्पशास्त्रों में भी शिव के कल्याणकारी स्वरूपों का उल्लेख हुआ है। इन्हीं प्रतिमा विधान एवं गुणों के 
आधार पर शिव की सौम्य प्रतिमाओं के वर्गीकरण का प्रयास किया गया है। 

कन्नौज से प्राप्त होने वाली शैव मूर्तियों को सही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए 
पृष्ठभूमि के रूप में शैव प्रतिमाओं का प्रतिमाशास्त्रीय दृष्टि से विवेचन आवश्यक प्रतीत होता है। 
कन्नौज से प्राप्त होने वाली शैव प्रतिमाओं में लिंग तथा विग्रह दोनों ही प्रकार की प्रतिमा प्राप्त हुई 
हैं। यहाँ यह अवश्य उल्लेखनीय है, कि इस क्षेत्र से उपलब्ध मूर्तियाँ इतनी प्रचुर संख्या में उपलब्ध नहीं 
हुई हैं जितनी कि उत्तर भारत के खजुराहो, कालन्जर आदि स्थानों से मिली हैं। इन क्षेत्रों में शिव की 
लगभग सभी प्रकार की प्रतिमाएँ उपलब्ध हो जाती हैं। कन्नौज भू-भाग के मैदानी क्षेत्र में स्थित होने 
के कारण प्रतिमा निर्माण हेतु प्रस्तर सामग्री सहज उपलब्ध नहीं थी। अधिकांश मूर्तियाँ स्थापना के लिए 
सम्भवतः विन्ध्य क्षेत्र से लाई गई होंगी। साथ-साथ यह भी ध्यान देने योग्य है, कि कन्नौज से शैव 
मूर्तियों के साथ-साथ अन्य विविध धर्मो से सम्बन्धित मूर्तियाँ भी मिलती हैं, किन्तु किसी विशेष धर्म 
से सम्बन्धित मूर्तियों के साथ-साथ यह भी ध्यान देने योग्य है, कि कन्नौज से शैव मूर्तियाँ बहुसंख्यक 
नहीं हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि कन्नौज के किसी भी प्राचीन स्थल का सुव्यवस्थित 
और विस्तृत उत्खनन नहीं हो सका है। 


कन्नौज से प्राप्त शिव प्रतिमाएँ 


कन्नौज से प्राप्त होने वाली मूर्तियाँ प्रमुख रूप से दो भागों में विभक्त की जा सकती हैं- लिंग 
रूप, विग्रह रूप। लिंग प्रतिमाओं को प्रतिमाशास्त्रीय विवेचनों के आधार पर दो उप विभागों में विभक्त 
कर सकते हैं- ४ 


1. लिंग रूप 
(अ) चल लिंग 
(ब) अचल लिंग 
2. प्रतिमा विग्रह 
चल लिंग 
यह आकार में छोटे हैं, तथा सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाये जा सकते हैं, 


तथा कहीं भी स्थापित करके इनकी उपासना की जा सकती हैं। प्रायः इस श्रेणी के लिंग कन्नौज से 
अनुपलब्ध हैं, क्योकि इनका आकार ऐसा नहीं रहा, कि यह अधिक दिनों तक टिक सकें। 
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एवं कवा की 
हृष्टि में कन्नोन 
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श्रेणी के दो मृण्मय लिंग हमें देखने को मिलते हैं। प्रथम एक मुखी 


संग्रहालय में इस झूँसी पंचमुखी लिंग नं 
इलाहाबाद सं लगभग 12.2 सेमी. तथा दूसरा झूंसी से प्राप्त पंचमुखी लिंग नं0 


लिंग मधुरा से नं0 4702 ऊँचाई लगभ 

3388 ऊँचाई 5 सेमी है। 

अचल लिंग र 
अचल लिंगों की कोटि में सुप्रभेदागम के अनुसार स्वायम्भु, दैवत, गाणपत्य, असुर, पुराण, 

राक्षस, मानुष ओर बाण लिंग आते है। रूप मण्डन में केवल बाण और मानुष लिंग की ही विशेष चर्चा 


है। 

वों में बाण लिंग का वही महत्व है, जो वैष्णवों में शालिग्राम का। बाण लिंग रेवा या नर्मदा 
नदी में उपलब्धं होता है। सूत्रधार मण्डन' के अनुसार वाराणसी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सरस्वती, नर्मदा, 
अन्तर्वेदी, केदार, प्रभास आदि बाणलिंग की उत्पति स्थल हैं, और यहा बाणोपासना का विशेष महत्व 
हैं। 

मत्स्य पुराण में नौ प्रकार के लिंगों को बनाने का विधान कहा गया है। जेष्ठ, मध्यम और 
कनिष्ठ। पुनः प्रत्येक के तीन-तीन विभाग करके विभिन्न मानों के नौ लिंग कहे गये हैं। 

कन्नौज से प्राप्त शिव लिंगों के प्रतिमा शास्त्रीय अध्ययन की सुविधा के लिए लिंगों का विभाजन 
इस प्रकार किया है- 

1. शिव लिंग (बिना मानव मुख, केवल पिण्ड) 

2. एक मुख लिंग 

3. चतुर्मुख लिंग 
शिव लिंग 


सामान्य शिव लिंग प्रतिमाएँ अनेक स्थानों से प्राप्त हैं। इनका निर्माण विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 
दिये गए प्रतिमानों के आधार पर हुआ है। साधारणतः प्रतिमाओं का भोग भाग या ऊपरी भाग गोलाई 
लिये अ होता है, किन्तु कुछ स्थानों पर इस गोलाई वाले भाग में सूत्र का अंकन रहता है, लिंग में 
भद्रपीठ , पथा ब्रह्म भाग चतुष्कोणीय बनाया जाता है। 


हैंग ए ही मी प्रीत इसा पूर्व से ही प्रचलित होने के संकेत परात हेते है. 
1 पूजन का विशेष महत्व काशी, उज्जैन, मथुरा, पवाया, राजगीर आदि स्थानों पर रहा है । 


कतिपय स्थानों से अभिलिखित लिंग भी प्राप्त हुए हैं। इस तरह का लेख युक्‍त शिव लिंग आज 
क व संग्रहालय में देखने को मिलता है। लाला संग्रहालय में प्रदर्शित यह लिंग करमदण्डा 
EE र हुआ था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के मंत्री पृथ्वीषेण ने करवायी थी। लिंग 
अना शाता es पुराण में वर्णित प्रतिमानों के अनुरूप ही निर्मित किया गया है। इसका ऊपरी 
है। अष्टकोणीय क ह तिये ह बीच का भाग अष्टकोणीय तथा नीचे का भाग चौकोर बनाया गर्या 
ऊंचा तथा इसी के गे लेख अकित है। जौनपुर जिले में सिहौली ग्राम के समीप लगभग 1.50 मीटर 
माला पहनी हुई है कि मोई का शिव लिंग प्रात हुआ है। मनियर मठ राजगीर के शिव लिंग में 
विशेषता और ह रही 2 तमाओं का प्रचलन गुप्त युग तक अधिक मिलता है। गुप्त काल की एक 
₹ रहो हे, कि इसमें शिव लिंग, प्रायः 'एक जज लि ग गणा 
एक मुख लिंग 


रूप मण्डन में मुख लिंग क 
हैं। शिवलिंग मे मुख लिंग के निर्माण का विधान बतलाया गया है। यह सर्वसम लिंग पर बनता 


1 के पूजा भाग पर एक अंकित 
मानव मुख अंकित जाता लिंग में मुख सामने 
CC-0. UP State Museum, किया जाता है। एक मुख लिंग म॑ छु > 
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के भाग पर उत्तीर्ण किया जाना चाहिए। एक मुख लिंग प्रतिमाएँ कन्नौज तथा उसके आसपास कई 
मन्दिरों में अभी तक स्थापित हैं। क्र्क्व्त्व 


एकमुख लिंग कन्नौज में स्थित गौरी शंकर मन्दिर में स्थापित है। यह शिव लिंग बादामी रंग के व ला 
बलुआ पत्थर पर लगभग 2.10 मीटर लम्बा तथा लगभग 55 सेमी मोटाई लिये हुए है, यह लगभग टि में कन्नौज 
सातवीं शती इस्वी का है। लिंग में केवल भोग भाग ही द्रष्टव्य है, शेष भद्र भाग तथा ब्रह्म भाग स्थापित 
होने के कारण दृष्टिगत नहीं हैं। लिंग के गोलाई वाले भाग में सामने की ओर एक सौम्य मुख का अंकन 
है । सु में इतना अधिक क्षरण हो चुका है, कि इसमें जटा जूट को छोड़कर अन्य आभूषण स्पष्ट नहीं 
हो पाते हैं। 


इसी प्रकार गौरी शंकर मन्दिर परिसर में स्थित एक अन्य एकमुख लिंग दर्शनीय है। यह लगभग 
नवी शती ईसवी का है, तथा अधिक सुरक्षित स्थिति में है। यह लिंग पूर्व में वर्णित लिंग से अपेक्षा कृत 
छोटा है, किन्तु आकर्षक है। सर्वसम लिंग पर सामने की ओर जटाभार युक्‍त मुख, कानों में कुण्डल 
तथा ग्रीवा केवल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मुख पर हल्की सी मुस्कान लिए हुए द्विनेत्र धरी शिव सहज 
सौम्य रूप में दिखलाई दे रहे हैं। 


इसी प्रकार का एकमुख लिंग कन्नौज शहर में ही स्थित राम-लक्ष्मण मन्दिर में देखने को मिलता 
है, यहाँ भी बादामी रंग के बलुआ पत्थर पर सर्वसम लिंग के सामने के भाग में जटाभार युक्त एवं 
कानों में चक्र-कुण्डल, कम्बुग्रीवा शिव मुख उत्तीर्ण हैं। लगभग नवीं शती ई. के इस मुख पर उतनी 
सौम्यता दिखलाई नहीं देती है, जो कि पूर्वोक्त दो शिव मुखों में देखने को प्राप्त हुई। यह शिव लिंग 
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। इस मुख लिंग का जटाभार विशेष रूप से, अपेक्षाकृत विशाल बनाया गया 
है। यहाँ भी शिव लिंग का भोग भाग ही दिखाई देता है। भद्रभाग तथा बह्मभाग पीठिका में समाहित 


ह। 
ह 


कन्नौज तथा उसके आस पास के क्षेत्रों से अब तक प्राप्त शिव लिंगों को देखने से प्रतीत होता 
है कि गुप्तोत्तर काल में शिवोपासना मुखलिंगों के रूप में विशेष लोकप्रिय थी। 


चतुर्मुख शिव लिंग 


चतुर्मुख लिंग सामान्य रूप से गुप्त काल से लोकप्रिय हुए। इस तरह के अनेक लिंग अनेक 
संग्रहालयों में प्रदर्शित एवं सुरक्षित हैं। इसका एक अत्यन्त सुन्दर उदाहरण इलाहाबाद संग्रहालय में 
प्रदर्शित कौशाम्बी से प्राप्त शिव लिंग है। इसमें दक्षिण का अघोर मुख खण्डित है। इसी प्रकार कौशाम्बी 
से प्राप्त चतुर्मुख शिव लिंग लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें दक्षिण भाग की मूर्ति अघोर अथवा 
रौद्र रूप में है, शेष तीन मुख सौम्य हैं, पश्चिमी भाग को भैरव, उत्तर की ओर नन्दी, पूर्व की ओर 
वामदेव अथवा उमामुख है । पाँचवा पु लिंगाकार ऊपर की ओर बनाया गया है। पाँचवा मुख बनाने 
का निषेध रूप मण्डन में किया गया है। यह भी बतलाया गया है, कि पाचवा लिंग रूप मुख जो ईशान 
का प्रतीक है, योगियों के लिए भी अगोचर है, और यह व्यक्त नहीं होता, सदैव अदृश्य ही रहता है। 


अतएव मुखलिंग का निर्माण करते समय पाचवा मुख नहीं बनाना चाहिए। रूप मण्डन में द्विमुख 
और पंचमुख शिव लिंग का भी विधान है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में शिव के पाँच मुखों की चर्चा की 
गई है, व सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष एवं ईशान महादेव के पाँच मुख कहे गये हैं। सद्योजात 
को पृथ्वी, वामदेव को जल अघोर को तेज तत्पुरुष को वायु और ईसान को आकाश कहा गया है। 


कन्नौज से दो चतुर्मुखी शिव लिंग प्रप्त हुए है। एक कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित तथा दूसरा 
स्व.रामनारायण कपूर के निजी संग्रह में है संग्रहालय में प्रदर्शित चतुर्मुख लिंग बादामी बलुआ पत्थर 
पर निर्मित है, इसकी लम्बाई चौड़ाई क्रमशः 40%24 सेमी हैं। संग्रहालय पंजिका में इसका नम्बर के. 
एन.जे. 75/10 है। लगभग नवीं शताब्दी ईसवी के इस चतुर्मुख शिव लिंग में चारों मुख पूर्ण रूप से 


सुरक्षित हैं। ये चारों मुख क्रमशः सद्योजात, वामदेव, अघोर और तत्पुरुष के प्रतीक हैं। पूर्व की ओर 31 
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` लगे। इनंकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव ने 
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में खडा त्रिनेत्र, कानों में चक्र कुण्डल एवं गले में 

निर्मित मुख में कलात्मक प तत नेत्र एवं शान्त मुद्रा में यह मुख उतम 
SR ण में वामदेव (पार्वती मुख) सर्वाभरण भूषित अंकित है। इस मुख 
अ री एक जूडे में सजाया गया है, कानों में कुण्डल एवं गले में एकावली सुशोभित है। 
अघोर मुख का अंक दृष्ट्य है। यहाँ इस मुख पर भयानक भाव स्पष्ट दिखलाई देता उ 
घाले बालों की केशराशि को नरमुण्डो से अलंकृत किया गया है, गले में एकाः 
एवं कानों में कुण्डल लगभग एक समान ही हैं, . पर सची व ह हं पश्चिम 
दिशा में अंकित सद्योजात मुख प्रायः शिव के सौम्य मुख के समान हो निमित हैं। सभी के मध्य, ऊपर 
की ओर गोलाई लिए हुए लिंग अथवा ईशान मुख सपाट i FU बनाया सा | यहा मद 
का ब्रह्मभाग चौकोर हैं। इसमें उल्लेखनीय बात यह है, कि लिंग के भद्र भाग में सभी चारों मुखों का 
अंकन किया गया है, इसीलिए इसका अष्ट कोणीय स्वरूप दृष्टिगत नहीँ हैं। गोपीनाथ राव ने इस प्रकार 
के शिव लिंगों का विशद विवेचन अपनी पुस्तक में किया है। 

दूसरा चतुर्मुख लिंग व्यक्तिगत संग्रह में है। यह प्रतिमा भी कलात्मक दृष्टि से आठवी नवी शती 
के मध्य निर्मित हुई प्रतीत होती है। इसका पश्चिमी र आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। इस मुख में 
अलंकृत जटा मुकुट, रत्नमालाओं का केश बन्ध सुश । मस्तक पर खड़ा त्रिनेत्र एवं बड़े-बड़े 
अधखुले नेत्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ गले में कोई आभूषण अंकित नहीं किये गए है। उत्तर का सोम्यमुख 
(पार्वती मुख) कलात्मक धम्मिला केश बन्थ के रूप में अंकित है। इसके ठीक विपरीत दक्षिण में अघोर 
अथवा भयंकर मुख घुघराले केश एवं भयंकर मुख मुद्रा वाले मुख पर रत्नों की लड़ियों से केश बन्ध 
को अलंकृत किया गया है। यहाँ भी शिव लिंग का चतुष्कोणिय भाग ही बनाया गया है। बीच के 
अष्टकोणीय भाग में चारों मुखों का अंकन हैं। 
लिंगोद्‌भव मूर्ति 

लिंग मूर्तियों के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा करते समय कन्नौज से प्राप्त लिंगोदूभव मूर्ति का 
उल्लेख भी आवश्यक है। यद्यपि शिव का यह रूप दक्षिण भारत में अधिक Ne हुआ, किन्तु उत्तर 
भारत में भी कतिपय उदाहरण उपलब्ध हो जाते हैं। आगमों में इस मूर्ति के , स्थापना एवं 
आयुर्धो सहित विशद विवेचन प्राप्त होता है। आगमों के वर्णनों के अनुसार लिंगोदूभव मूर्ति को गर्भ गृह 


के सम्मुख पश्चिमी दीवाल में स्थित गवाक्ष या कभी-कभी मन्दिर के केन्र में भी इस मूर्ति की स्थापना 
का उल्लेख प्राप्त होता है। 


अधोर मुख पर पुं 


Fe तिंगोदुभव मूर्ति के निर्माण का रोचक प्रसंग लिंगपुराण, कू्मपुराण, वायुपुराण एवं शिव पुराण मैं 
किंचित अन्तर के साथ प्राप्त होता है । वायुपुराण तथा शिवपुराण की कमा के अनुसार एक बार ब्रह्म 
त्य अपनी-अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने हेतु आपस में झगड़ा कर रहे थे। इस झगड़े को देखकर 
न दिखाई व्य लिंगरूप में एक अग्नि पुंज सामने दिखाई दिया, अग्नि पुंज में हजारों जिह्या एक 
लगे। विष्णु ने । यह देख दोनों अपना झगड़ा भूल गए, तथा इस ज्वाला का आदि और अन्त पता 
पता लगाना वराह रूप धारण करके पृथ्वी के नीचे तथा ब्रह्मा ने हंस रूप में आकाश में उडते है 
गा की र्भ किया। अन्त में दोनों थक कर वापस आ गए, और उस अग्नि पुंज के 

चार करने लगे कि यह हम दोनों से कोई श्रेष्ठ शक्ति है। दोनों अग्नि पुंज की उपासना करने 
अपने मुखों तथा पैरों के साथ सूर्य, चन्रमा तथा आग 


को अपने तीन 
गड़गड़ाहट ल मं, हाथों में धनुष, त्रिशूल तथा सर्प यज्ञोपवीत धारण किए हुए बादली 


कि ब्रह्मा 
म a शरीर के दाहिने भाग तथा विष्णु बाय भाग के ही प्रतीक हैं। इस प्रकार हम तीनों है 


वहाँ से चले गये। इप समय हम तीनों ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में बँटे हैं, ऐसा समझा कर शिव 
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का शब्दयोष करते हुए उपस्थित हुए, तथा ब्रह्म और विष्णु को बतला 
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जिस समय ब्रह्मा, शिव मस्तक का पता कर रहे थे, किन्तु असफल होने के बाद भी अपने को 
सफल बतलाने हेतु आकाश से केतकी फूल की एक पत्ती अपने साथ लेकर आये थे, तथा विष्णु को क्र्क्व्त्व 
झूठ बतलाया कि मैंने मस्तक (आदि) का पता कर लिया है। इस सूचना से शिव अप्रसन्न हो गये और ख़ का ळी 
ब्रह्मा को यह कहकर शापित किया, कि भविष्य में तुम्हारे न तो कोई मन्दिर बनेंगे, न ही तुम्हें पूजा... ढ्रब्टि में ळन्नोज 
भाग ही अर्पित किया जायेगा | इसी प्रसंग के कारण हमें आज ब्रह्मा का कोई स्वतंत्र मन्दिर देखने को 

नहीं मिलता है। 


अंशुमदभेदागम में लिंगोद॒भव मूर्ति को लिंग के सामने के भाग में बनाये जाने का उल्लेख मिलता 
है। कारणागम में लिंग के ऊपर का पांचवा भाग तथा नीचे का भाग बिल्कुल सादा छोड़ने का उल्लेखं 
है। मध्य में शिव को पुरुष रूप में घुटने के ऊपर का भाग ही बनाने का विधान बतलाया है। लिंग 
के समीप दाहिने पार्श्व में ब्रह्मा हंस रूप में तथा बायीं ओर वराह रूप में विष्णु प्रतिमा अंजलि मुद्रा 
में बनाये जाने का उल्लेख मिलता है। लिंगोद्भव प्रतिमा में शिव लाल रंग में विष्णु काले रंग में तथा 
ब्रह्मा को सुनहले पीले रंग में बनाने का विधान है। कतिपय विभिन्नताओं के साथ कामिकागम में भी 
लिंगोदूभव मूर्ति का वर्णन मिलता है। यहाँ हंस रूप में, ब्रह्मा को शिव मुख के बराबर तथा विष्णु को 
वराह रूप में शिव मुख के दो गुने अनुपात में बनाने का विधान बतलाया है। 


इस कारणागम में शिव को चतुर्भुज होने, तथा इनका एक हाथ अभय में तथा दूसरा वरद में 
हो यह अपने शेष दो हाथों में परशु तथा काला मृग धारण करते हैं। इनका जटामुकुट चंद्राकित होना 
चाहिए। गोपीनाथ राव ने ऐसी तीन प्रतिमाओं का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया हैं। 


तमिलनाडु के कांची के पल्लव कालीन कैलाशनाथ मन्दिर से प्राप्त लगभग आठवीं-नर्वीं शती 
ईसवी की प्रतिमा पौराणिक साक्ष्यों सें काफी भिन्न है। अष्टभुजी चन्द्रशेखर शिव अपने हाथों में परशु, 
शूल अक्षमाला तथा कुछ अन्य आयुधों के साथ एक हाथ में ढाल कुछ इस प्रकार धारण किए हैं। जैसे 
वह अभय में हो, इनका एक हाथ कट्यावलम्बित है। यहाँ पुनः एक भिन्नता देखने को मिलती है। 
आगमों के अनुरूप लिंग का ऊपरी पाँचवा भाग रिक्त. होना चाहिए जो यहाँ नहीं है। 


कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोदूभव मूर्ति 29%19 सेमी यद्यपि आकार में काफी छोटी है, 
फिर भी आगमों के निर्देशों के अनुसार ही बनाई गई लगती है। लगभग नवी शती ईसवी की लिंगोद्भव 
प्रतिमा शिव लिंग के सामने के भाग में द्विभुज अंकित है। शिव जटामुकुट, कानों में कुण्डल एवं 
यज्ञोपवीत (सर्प यज्ञोपवीत के स्थान पर) धारण किये हैं। शिवमुख के समीप दाहिनी ओर पुरुष रूप 
में ब्रह्मा, एवं शिव के उठे हुए बायें हाथ की हथेली पर विष्णु की मानवीय प्रतिमा अंकित है। शिव का 
दायाँ हाथ कट्यावलम्बित है। फलक के दोनों किनारों पर अंकित प्रतिमाए आगम कथनों के अनुरूप 
हंस, एवं वराह रूप में होनी चाहिए थीं। 


विग्रह या मानवीय प्रतिमाएँ 


उमामहेश्वर 


उमा महेश्वर साक्षात्‌ प्रकृति-पुरुष के प्रतीक हैं। मूर्ति शिल्प में उमा और शिव को दम्पत्ति के 
रूप में अंकित किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में शिव तथा उमा दोनों को द्विभुज बताया गया है। 
चन्द्रांकित जटामुकुट युक्त शिव का बायाँ हाथ उमा के कंधे पर स्थित होना चाहिए, तथा दांयों हाथ 
उत्पल से सुशोभित होना चाहिए। इसी प्रकार उमा का दायाँ हाथ शिव के कंधों पर, तथा बॉयें हाथ 
में दर्पण होना चाहिए। इसे मत्स्य पुराण में लीला से ललित बतलाया गया है। यहाँ प्रतिमा के द्विभुज 


तथा चतुर्भुज दोनों रूपों का उल्लेख है। 


उमा महेश्वर रूप में शिव को ललितासन, सुखासन अथवा अरद्धपर्यकासन में से किसी आसन 
अथवा बृषभ के ऊपर बैठे अंकित किया जाता है। प्रारम्भ में शिव को द्विभुज, किन्तु कालान्तर में 
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चतुर्भुज बनाया जाने लगा। कतिपय अपवादों को छोड़कर ज्य प. pa र 
ललितासन या सुखासन में बैठे दिखलाया गया है। म MS र र 
अपलक देखते हुए प्रदर्शित किया गया है । उशा सवत्र हैं। इन मुसि और त्रिशूल 1 तथा दाहिना 
हाथ शिव के कंधे पर स्थित होता है। शिव के दायें हाथों में प्रायः मातुलिंग और त्रिशूल रहता है। वे 
अपने एक बायें हाथ में सर्प तथा दूसरा बाया हाथ उमा के ह स्थित रहता पौराणिक उल्लेखों 
में इस प्रकार के साक्ष्य प्रायः मिलते हैं। लगभग इसी प्रकार का अपराजित पृच्छा, की तथा 
तत्वनिधि नामक अन्य मध्य युगीन शिल्प ग्रंथों में भी पाया जाता है। कन्नौज से प्राप्त कतिपय विशिष्ट 
प्रतिमाओं का विवरण यहाँ प्रस्तुत है। | 
कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित उमामहेश्वर मूर्ति, लगभग सातवीं शती ईसवी की है। इसकी 
लम्बाई चौड़ाई 57074 सेमी है। बलुआ पत्थर पर उत्कीर्ण उमामहेश्वर भद्रपीठ पर सुखासन में 
सम्मुखीन मुद्रा में बैठे हैं। शिव एवं पार्वती का दाहिना पैर पादपीठ पर स्थित i द्विभुज शिव के सिर 
पर जटामुकुट, कानों में मकर कुण्डल, गले में हार तथा हाथों El केयूर का sa दिखलाई देता है। 
अपने शरीर पर यज्ञोपवीत एवं कटि में रत्नों की मेखला धारण किये हुए हैं। पार्वती के सिर पर जूड़े 
के आकार में सज्जित केश राशि मुक्तामणि से सुशोभित हैं। उमा के गले में हार, कानों में कुण्डल एवं 
हाथों में अलंकृत केयूर का अंकन है। द्विभुज महेश अंशतः शेष अपने बायें हाथ से उमा के स्तन को 
स्पर्श किये हुए हैं, जब कि इनका दाहिना हाथ केयूर से नीचे खण्डित है। इसी प्रकार उमा का दाहिना 
हाथ महेश की बायीं जंघा पर स्थित है तथा बायाँ हाथ केयूर के नीचे खण्डित है, इस हाथ में संभवतः 
दर्पण रहा होगा। पार्वती की बायीं जंघा पर एक बालक की खण्डित मूर्ति अंकित है। बैठे हुए खण्डित 
बालक की मूर्ति संभवतः कुमार स्कन्द की हैं। कुमार स्कन्द का वाहन मयूर उमा के दाहिने पैर के 
सन्निकट अंकित किया गया है। उमामहेश्वर के पादपीठ पर स्थित पैरों के मध्य त्रिभंग मुद्रा में गणेश 
परशु लिए खड़े हैं। फलक के बायें किनारे पर परिचारिका का अंकन शिल्पशास्त्रं के अल नहीं जान 
पडता हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिये गये प्तिमानों के अनुरूप गणेश तथा कुमार का अंकन 
अवश्य देखने में आता हैं, किन्तु यहाँ भंगी का अंकन नही किया गया है। प्रतिमा आंशिक रूप से 
खण्डित है । कालंजर, अजयगढ़ तथा दक्षिण भारत के अनेक स्थानों से उमामहेश्वर की बहुत ही 
आकर्षक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। 
रावाणानुग्रह 


_ यहां शिव रावण पर अपनी कृपा करते हुए पार्वती के साथ अंकित किए जाते हैं। रावाणानुग्रह 
मूर्ति में शिव एवं पार्वती आलिंगन मुद्रा में क्रीडारत कैलाश पर्वत पर बैठे दिखलाई देते हैं। यहाँ पार्वती 
भय मिश्रित भाव में किन्तु शिव अभय प्रदान करते हुए दिखलाये जाते हैं। पादपीठ के नीचे रावण अपने 
सहयोगियों के साथ कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाये हुए दिखलाई देता है। 


कन्नौज से अभी तक इस प्रकार का कोई सम्पूर्ण फलक प्राप्त नहीं हुआ है। कन्नौज (मकरन्द 

नगर) से क तथा दो खण्डित भाग कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। लगभग आठवीं शताब्दी की 

मकरन्द नगर कन्नौज से प्राप्त रावाणानुग्रह मूर्ति में शिव एवं पार्वती नन्दी पर सुखासन मुद्रा में बैठे 

ह अ । देवी पार्वती का वाहन सिंह भी नन्दी के समीप, देवी के आसन रूप में बैठा दिखलाई 

ठा । सिंह के समीप एक गण भी द्रष्टव्य है | पादपीठ के नीचे रावण अपने दो सहयोगियों के साथ 
अपने दाहिने हाथ में तलवार तथा बायें हाथ में ढाल लेकर उकडूं बैठा दिखलाया गया है! 


ले कप शताब्दी की इसी प्रकार की रावाणानुग्रह प्रतिमा का खण्डित अंश 47)(29 सेमी 
दी का रे निर्मित है। इस फलक में शिव एवं पार्वती के अंकन वाला भाग खण्डित €। 
एक दायें एवं एक 0 र र उखाड़ फेंकने के प्रयास में रत दिखलाई देता है। रावण के 
ढाल धारण किये हुए हैं | त को उठा रहा है तथा एक दाहिने हाथ में तलवार तथा बा 
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लगभग ग्यारहवीं शताब्दी के अन्यखण्डित फलक (20%23सेमी) लाल बलुए पत्थर पर रावाणानुग्रह 
मूर्ति निर्मित है। फलक पर शिव का सम्पूर्ण भाग सुरक्षित अवस्था में है, किन्तु देवी पार्वती का कटि 
के ऊपर का भाग खण्डित है। शिव का नन्दी एवं पार्वती का वाहन सिंह एक साथ बैठे हुए हैं। रावण 
अपने हाथां से कैलाश को समूल उखाड़ने का प्रयास कर रहा है, रावण के सम्मुख एक तलवार का 
स्वतंत्र अंकन दिखलाई देता है। कैलाश पर्वत को उखाड़ने में उसके चार सहयोगी संलग्न दिखलाये गए 
हैं। 


कल्याण सुन्दर या शिव विवाह मूर्ति 
शिव की सौम्य प्रतिमाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय एवं कल्याणकारी मूर्ति, कल्याण सुन्दर या 


शिव विवाह मूर्ति है। वराह पुराण के अनुसार सती के आत्मदाह के बाद तारकासुर का वध करने हेतु 
शिव अपना विवाह देवी पार्वती से रचाते है । इसी घटना का अंकन कल्याण सुन्दर मूर्ति के रूप में देखने 
को मिलता है। 


AC ~ 


कल्याण सुन्दर मूर्ति में शिव एवं पार्वती मुख्य भूमिका में अंकित होते हैं। विष्णु पत्नी, लक्ष्मी तथा 
भू देवी को दम्पति के पीछे अंकित करने का विधान है। शिव अपने दाहिने हाथ से पार्वती का दाहिना 
हाथ पकड़े हुए रहते है। शिव पार्वती के मध्य जलपूरित स्वर्ण कलश लिये हुए विष्णु अभिषेक के लिये 
तत्पर दिखलाई देते हैं। फलक में नीचे शिव एवं पार्वती के चरणों के सन्निकट ब्रह्मा हवन करते हुए, 
(पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न कराते हुए) अंकित होने चाहिए। फलक के ऊपरी भाग में इन्द्रादि दिकूपालों 
एवं विद्याधरो का अंकन करना चाहिए। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि फलक के ऊपरी भाग 
में अंकित इन्द्रादि देवताओं का अंकन इसलिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि शिव को विवाह के लिये 
प्रेरित करने वालों में यही देवता थे। अतः वही देवता इनके बाराती या गवाह स्वरूप यहाँ अंकित किए 
जाते हैं। 


कन्नौज से प्राप्त लगभग आठवीं शताब्दी ईसवी की कल्याण सुन्दर प्रतिमा बलुआ पत्थर पर 
उत्कीर्ण की गई है। प्रतिमा फलक लगभग पूर्णतः सुरक्षित अवस्था में है। शिव और पार्वती प्रतिमाओं 
को प्रधानता देते हुए दृश्यावली का अंकन है । दाहिनी ओर देवी पार्वती तथा बायी ओर शिव अभंग 
मुद्रा में खड़े दिखलाई दे रहे है। शिव के सिर पर अलंकृत जटामुकुट, कानों में सर्प कुण्डल, गले में 
हीक्कासूत्र या हार, केयूर (अनन्ता) तथा वामांसवलम्बित यज्ञोपवीत धारण किये हैं। शिव का अलंकृत 
उदर बन्ध, कटिसूत्र, ऊरुद्दाम एवं मुक्तदाम प्रतिहार कला के उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करते है। शिव 
का बायाँ हाथ कट्यावलम्बित है तथा दाहिने हाथ से पार्वती का पाणिग्रहण करते दिखलाये गये हैं। 
दाहिने भाग में अंकित देवी पार्वती रेशमी वस्त्रों से आभूषित, धम्मिल केश सज्जा एवं हाथों में कंकण 
दिखलाई देता है। पार्वती की कटि में अलंकृत कटिसूत्र की रत्नजटित लड़ियाँ उरुद्दाम एवं मुक्तदाम के 
रूप में दर्शनीय है। पार्वती के पैरों में पादवलय का अलंकरण, आकर्षण को द्विगुणित करता प्रतीत होता 
है। फलक में शिव-पार्वती के पीछे विष्णु की उपस्थिति न होकर पार्वती के समीप दाहिनी ओर विष्णु 
वैजयन्ती धारण किय खडे हैं। पार्वती के पार्श्व में लक्ष्मी तथा शिव के चरणों को स्पर्श करती, भू देवी 
का सिर खण्डित है। नव दम्पति के मध्य पृथ्वी पर चतुर्मुखी ब्रह्मा को अग्नि में आहुति देते हुए अंकित 
किया गया है। 


फलक के ऊपरी भाग में प्रमुख देवताओं को, जो पाणिग्रहण के समय उपस्थित थे, अंकित किया 
गया है। दाहिनी ओर से बायीं ओर को सर्वप्रथम मकर पर वरुण को, महिष पर यम को, हाथी पर 
इन्द्र को, हरिण पर वायु को, नेऋत को नरवाहन पर आरूढ दिखलाया गया है। सबसे ऊपर बायीं 
ओर गणेश को बैठे हुए बनाया गया है। गणेश के नीचे कुबेर बैठे हुए अंकित हैं। प्रसिद्ध कलाविद सी. 
शिवराममूर्ति ने इसको गुर्जर-प्रतिहार काल की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक कहा है। इसी काल की 
एक प्रतिमा अजमेर संग्रहालय में देखने को मिलती है। यहाँ वर्णित प्रतिमा के समान ही फलक के ऊपरी 
भाग में इन्द्रादि देवताओं का अंकन किया गया है। 
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अर्द्धनारीश्वर रः 

भगवान शिव अर्द्धनारीश्वर स्वरूप जहाँ एक डो या सृष्टि का प्रतीक और पुरुष यानी नारी का 

ना जाता है, वही लौकिक जगत में शेव शाक्त सम्प्रदायों के सामयिक 

समन्वित स्वरूप स्वीकार किया जाता हैं, ^ PU तिततत चर्ता जिन 
गठबन्धन को प्रतिबिम्बत करता है। शिव एवं पार्वती के संयुक्त होने कल शिव पुराण में 
मिलती है। कालिदास रघुवंश में समन्वित स्वरूप की कल्पना करते हैं। अजपा मन्त्र के इष्ट 
अर्धनारीश्वर होते हैं। 

भारतीय शिल्प शास्त्रों में शिव के अर्द्धनारीश्वर स्वरूप का लाक्षणिक वर्णन किया गया है। 
बृहसंहिता में इनके विविध आयुर्धों एवं अलंकरणों हा जानकारी स होती श अपराजित पृच्छा में 
चतुर्भुज अर्द्धनारीश्वर का वामभाग स्त्रियोचित अल प सुश । बतलाया गया है तथा जटायुक्त 
दक्षिण भाग कपाल मेखला से युक्त ऊध्वरेतस अकित किये जाने क विधान ह | विष्णु धर्मोत्तर पुराण, 
अंशुमदभेदागम, उत्तर कामिकागम, सुप्रभेदागम तथा शिल्प रत्न आदि में अर्धनारीश्वर मूर्ति का विवरण 
प्राप्त होता है। 

कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित चतुर्भुजी अर्द्धनारीश्वर प्रतिमा लगभग आठवीं शती ईसवी की है। 
ऊँचाई एवं चौड़ाई क्रमशः 81४45 सेमी तथा पंजीयन सं. «\५. 79-251 है। आयताकार प्रस्तर फलक 
पर अंकित प्रतिमा अलंकृत प्रभामण्डल युक्त है। प्रतिमा के दाहिने भाग में जटा-जूट युक्त पुरुष तथा 
वाम भाग में स्त्रियोचित लावण्ययुक्त पार्वती का अंकन है। शिव का ऊपर वाला हाथ त्रिशूल युक्त तथा 
नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा में है। वामांगी पार्वती के ऊपर वाले एक हाथ में दर्पण तथा नीचे वाला 
लटकता हुआ हाथ भृंगी के शिर के समीप है। प्रतिमा की केश सज्जा स्पष्ट रूप से दो भागों में विभक्त 
दिखलाई देती है। दाहिना भाग जटाजूट युक्त तथा बायाँ भाग सुसज्जित केशराशि से युक्त है। प्रतिमा 
की सम्पूर्ण केशराशि को सम्बद्ध करने हेतु रत्नजटित मणिमय केशबन्ध का प्रयोग किया गया है। प्रतिमा 
के दाहिने एवं बायें कान क्रमशः मकर एवं चन्र कुण्डल से सुशोभित है। शिव हाथों में कड़े, केयूर, 
कटिसूत्र धारण किये हुए ऊर्ध्वरेतस अंकित है। वामांगी पार्वती हाथों में केयूर, कंकण, गले में एकावली 
एवं तीन लड़ियों वाला अलंकृत हार, कटिसूत्र एवं पाद वलय से युक्त है। पार्वती मुख पर नारी सुलभ 
लावण्य एवं कमनीयता देखने योग्य है। शिव एवं पार्वती के परिचर नन्दी एवं भंगी को पाद पीठ के दोनों 
Fa प्र a किया गया है। फलक का ऊपरी दाहिना भाग तथा पार्वती, का दर्पण आंशिक रूप 

खण्डित हैं। 


फलक के पृष्ठ भाग में पद्य प्रभामण्डल युक्त द्विभुज देवी का अंकन किया गया है। देवी का 
दाहिना हाथ वरद मुद्रा में तथा बायें हाथ में सनाल कमल धारण किए हुए हैं। देवी की अलंकृत केश 
राशि रत्नजटित, केश बन्ध एवं मणिमुक्ता युक्त दिखलाई गई हैं। कानों में कुण्डल, हाथों में कंकण तथा 
केवूर, गले में मोतियों का हार एवं अलंकृत मेखला, जिसकी लडियाँ सामने जंघाओं पर अवस्थित हैं। 
कामनीयता से युक्त देवी के स्वरूप में स्त्रियोचित गरिमा का न संगम देखने को मिलता है । प्रतिमा 


के इस स्वरूप को देखने से पद्मा की ओर ध्यान आवृष्ट ठ i 
अपना वैशिष्टय उल्लेखनीय है। ओर ध्यान आकृष्ट होता है पुरुष एवं स्त्री से सेविता देवी क 


गणेश प्रतिमाएँ 


भारतीय धर्म तथा धार्मिक भावनाओं में गणेश का प्रतिष्ठा वि 

एवं गणेश का विशेष महत्व है। इनकी 
mens स्वरूप में है। यह शिव तथा पार्वती के पुत्र रूप में, गणों के अधिपति ९ 
जाते है। मरुत गणो की चर्चा क्रग्वेद में करते समय इनका वर्णन भी किया गया है 


तथा इनको गणपति कहा गया किन्तु 

पौराणिक युग के गणपति 5 साहित्य में अनेक स्थलों पर गणेश का उल्लेख हुआ है, कि& 
का स्वरूप इन्हें इस काल में नहीं प्राप्त हुआ। वस्तुतः 
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मण्डल में इनका अपना व्यक्तित्व विकसित नहीं हो सका था। 


गणेश की प्राचीनता एवं प्रतिमाएँ उबाततव 
9 टर्च कला क्री 
गणेश प्रतिमाओं के निर्माण के संकेत ईसा पूर्व द्वितीय शताव्दी से मिलने लगते हैं। आरम्मिक द्रद्धि कें कन्नौज 
संकेत कुषाण कालीन मथुरा कला और अमरावती की कला में मिलने लगते हैं। किन्तु इन प्रारम्भिक 
गणेश प्रतिमाओं में यक्षों के गुण अधिक देखने को मिलते हैं। गजानन यक्ष का प्राचीनतम अंकन 
अमरावती में देखा जा सकता हे । वासुदेव शरण अग्रवाल के मतानुसार प्रारम्भिक गणेश प्रतिमाएँ यक्षों 
के समान ही निर्मित हुई। गणेश के लम्बे एवं बड़े पेट के अनुरूप ही यक्षों के पेट बड़े एवं लम्बे होने 
से दोनो में काफी समरूपता रहती है। गणेश निःसंदेह अपने बड़े पेट के कारण यक्षों की श्रेणी में थे। 


प्रतिमा शास्त्रीय विवचनों में अधिकतर ग्रंथ गणपति के चतुर्भुज, षडभुज, दशभुज आदि अनेक 
रूपों का वर्णन करते हैं। इनमें चतुर्भुज मूर्तियाँ ही अधिक लोकप्रिय हुई किन्तु द्विभुज गणेश प्रतिमा 
भी प्राप्त हुई हैं। द्विभुज प्रतिमाओं का वर्णन बृहत्संहिता तथा गणेश पुराण में उपलब्ध होता है। 
बृहत्संहिता का उल्लेख सबसे प्राचीन है, इसके अनुसार गणेश के हाथ में परशु और मूली होनी चाहिए। 
अब तक प्राप्त प्राचीन मूर्तियों में संकिसा (फर्सखाबाद) से प्राप्त द्विभुज गणेश है। यहाँ गणेश के बायें 
हाथ में मोदक पात्र है, तथा दूसरे हाथ की वस्तु के विषय में निश्चित कहना कठिन है। यह मूर्ति 
प्रारम्भिक गुप्त काल के समीप की लगती है। इसी काल क्रम की मूर्तियाँ मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित 
है। प्रारम्भिक गुप्त काल में निश्चित रूप में गणेश मूर्तियों का प्रचलन लोकप्रिय हो चुका था। इस काल 
में प्रतिमा शास्त्रीय विधानों के अनुरूप मूर्तियों के निर्माण का यथा संभव प्रयास किया गया है। गुप्त 
काल में गणेश मूर्तियों का निर्माण प्रस्तर फलक के साथ-साथ मृत्तिका में भी मिलता है। कानपुर जिले 
में स्थित भीतरगाँव मन्दिर से प्राप्त फलक में चतुर्भुजी गजानन गणेश अपने बायें हाथ में मोदक पात्र 
लिए हुए अंकित है। इनके साथ कुमार-कार्तिकेय भी अंकित किए गए हैं। यहाँ गणेश अपना मोदक 
पात्र, कुमार-कार्तिकेय से बचा रहे हैं। 


इसी काल की भूमरा से प्राप्त प्रतिमा में द्विभुज गणेश को पीठिका पर बैठे हुए दिखालाया गया 
है इनकी दोनों भुजाएँ खण्डित है। भूमरा से ही एक अन्य फलक में गणेश अपनी शक्ति के साथ 
आलिंगन बद्ध है। इसी प्रकार उदयगिरि गुफा में द्विभुज गणपति को एक उर्ध्व पीठिका पर 
अर्द्धपयाकासन मुद्रा में बैठे दिखलाया गया है। गुप्तकाल के अन्तिम चरण में गणपति प्रतिमाओं को 
नृत्यादि विभिन्‍न मुद्राओं में प्रदर्शित करने की परम्परा स्थापित हुई। 


पूर्व मध्यकाल तक आते-आते गणेश प्रतिमाओं के निर्माण में प्रतिमाशास्त्रीय विधानं के अनुकूल 
अनेक परिवर्तन हुए तथा नृत्य, आसन, स्थानक एवं शक्ति सम्बद्ध आदि अनेकों रूपों में लोकप्रिय - 
गणेश प्रतिमाओं का अंकन होने लगा। कन्नौज से प्राप्त पूर्व मध्यकाल की कतिपय प्रतिमाओं का वर्णन 
यहाँ किया जा रहा है। 


कन्नौज की गणेश प्रतिमाएँ 


नवीं शताब्दी ईसवी की अष्टभुजी गणेश प्रतिमा बलुआ पत्थर पर उत्तीर्ण की गयी है। गणेश 
प्रतिमा को पदम प्रभा मण्डल से अलंकृत किया गया है। मस्तक पर रत्नजटित शीर्षबन्ध, गले में हार 
तथा हाथों में कंकण एवं उदर पर सर्प यज्ञोपवीत सुशोभित है। गणेश की सूँड बायी ओर मोदक पात्र 
की ओर बढ़ती दिखलाई दे रही है। गणेश दाहिने चारों हाथों में क्रमशः ऊपर से अक्षमाला, परशु, मूली 
तथा एक हाथ खण्डित है। इसी प्रकार बायीं ओर के हाथों में क्रमशः ऊपर की ओर मोदक पात्र, 
नीलोत्पल तथा तीसरे हाथ में नाग ताथ चौथा खण्डित है, प्रभामण्डल के शीर्ष पर कीर्तिमुख (पूर्व मध् 
ययुगीन परम्परा का प्रतीक) तथा प्रतिमा फलक के दोनों ओर मालाधारी विद्याधरों के अंकन पूर्वमध्य 
युगीन परम्पराओं की ओर संकेत करते हैं। 
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लाला रामनारायण के निजी संग्रह में संग्रहीत षडभुजी नृत्य गणेश प्रतिमा 
लगभग बज पत्थर पर उत्कीर्ण का की गई है व गणेश द सिर के पीछे प्रभा 
मण्डल का अंकन नहीं किया गया है लेकिन अन्य अलंकरणों में निश्चय जा र En, | गणेश के 
मस्तक पर रत्न जटित केशबन्ध को सामने की ओर अलंकृत गाठ से बांधा गया है। उसके फुदने सामने 
मस्तक पर पड़े हैं। गणेश के सूर्प कर्णो को करता किया ए है। गणेश के हाथों में 
कंकण, केयूर, उदर बन्ध, कटिमेखला तथा पाद वलय का अंकन विकास क सोपान की ओर 
संकेत करते हैं। मेखला या कटिबन्ध को सामने की ओर कलात्मक गोठ दारा ni is है, इस गाँठ 
के दोनों किनारे गणेश की दोनों जंघाओं पर स्थित हैं। त्रिभंग ह गणेश अपने : पैर पर स्थित 
हैं। गणेश ने अपनी सूंड को दाहिनी ओर मोदक पात्र पर स्थित 5 रखा हैं ह के दाहिने हाथ 
क्रमशः अभय तथा वरद मुद्रा में तथा एक हाथ में मोदक पात्र हैं। Ta ऊपर के हाथ में मुकुल 
हे, बीच का हाथ कमल कलिका लिये हुए उदर पर तथा नीचे का हाथ कट्य है। सम्पूर्ण प्रतिमा 
को दो अलंकृत स्तम्भों के मध्य एक ऊंची पीठिका पर आकत किया गया है। फलक का ऊपरी दाहिना 
भाग आंशिक रूप से खण्डित हैं। डा. निर्मला यादव ने इसी प्रकार के अंलकरणों से युक्त एक गणेश 
प्रतिमा का उल्लेख किया है। 
दाहिनी ओर मोदक पात्र के पास सूँड़ किये हुए एक प्रतिमा कन्नौज से प्राप्त तथा कन्नौज 
संग्रहालय में प्रदर्शित है। चतुर्भुजी गणेश का दाहिना ऊपर का हाथ खण्डित है तथा नीचे का हाथ पार्श्व 
में मोदक लिए खड़े पुरुष के सिर पर स्थित है। बायें हाथों में ऊपर के हाथ में पात्र युक्त मुकुल तथा 
नीचे के हाथ में अक्षमाला लिए बायीं जंघा पर स्थित है। इस प्रतिमा में अलंकरणों की कमी से इसकी 
तिथि को लगभग सातवीं शताब्दी ई. के आसपास में रखना ही समीचीन दिखलाई देता हैं। 


कन्नौज के समीप स्थित ग्राम चौधरियापुर के मन्दिर में स्थापित अष्टभुजी गणेश (लगभग नवीं 
शती ई.) को एक अलंकृत पाषाण फलक पर उत्कीर्ण किया गया है। दो स्तम्भों के माध्यम से फलक 
को एक गवाक्ष का रूप देकर इसके मध्य गणेश को नृत्यरत रूपायित किया गया है। गणेश के दाहिने 
हाथों, ऊपर के हाथ में कमल कलिका, बीच के हाथ में परशु तथा नीचें का तीसरा हाथ बुद्धि के वक्ष 
पर स्थित है, एक हाथ गणेश की दाहिनी जंघा के पास दिखलाई देता है। बायें हाथों में ऊपर के एक 
हाथ में कमल, नीचे के हाथ में मोदक पात्र तथा तीसरा हाथ कट्यावलम्बित है, चौथा हाथ पार्श्व में 
बैठी हुई ऋद्धि के पास स्थित है। प्रतिमा विधान के अनुसार गणेश के पास ऋद्धि तथा बुद्धि का अंकन 
होना चाहिए । इस प्रतिमा में सबसे आकर्षक बात यह है, कि प्रतिमा के शीर्ष पर दो तलों में दो गवाक्ष 
बनाये गए हे। सबसे ऊपर शीर्ष को चद्धकला से सज्जित किया गया है, तथा इस भाग में दो विद्याधर 
किसी एक वस्तु को अपने दाहिने तथा बायें हाथों में धारण किये हैं। प्रतिमा फलक में निर्मित स्तम्भो 
पर मंगल कलश तथा कमल पुष्पों के अलंकरण देखने को मिलते हैं। यही परम्परा भूमरा तथा खजुराहों 
येव को मिलती है। ऊपर वर्णित किसी भी प्रतिमा में मूषक का अंकन देखने को नही 

, सम्भवतः नृत्यमुद्रा में होने के कारण ही यहाँ इनके वाहन मूषक का अभाव दिखलाई देता हैं। 


कार्तिकेय 


कार्तिकेय की उपासना का सूत्रपात्र वैदिक काल से ही माना जाता है । वेदों में उल्लिखित चस्कन्द 
के स्पे od गे वास्कन्दिर हे रूप में स्वीकार किया है, बाद में इसी शब्द को स्क 
इसका अर्थ स्कन्द या ९ (जात का प्रयोग अनेक स्थानों पर किया गया, किन्तु 
में अग्नि के लिए भी किया से नहीं किया गया। यहाँ कुमार का अर्थ बालक तथा अनेक प्रसंगों 
था गया है। वैदिक युग में देवासुर संग्राम में असुरों द्वारा पराजित 


को सेनानायक की भूमिका 

का आने 

उपयुक्त सेना नायक बनाने ठ त्य इदा तेद सेना के र 
स्ताव रखा | इस आवश्यकता को भी कार्तिकेय की उत्पत्ति का कार 
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मानते हुए ऋग्वेद में कार्तिकेय की उपस्थिति का संकेत समझ सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में स्कन्द 
की लोकप्रियता बढ़ी तथा इनके अन्य अनेक नाम-सनत्‌, विशाख, महासेना, लोहितगात्र, जयन्त, 
वैजयन्त, गुह तथा धूर्त आदि प्राप्त होते हैं। स्कन्द के विशेष उत्सव को 'स्कन्दमह” की संज्ञा दी गई 
स्कन्द के साथ धूर्त शब्द का जुड़ना तथा इनको चोरों आदि का देव कहना कुछ अटपटा सा लगता है 
किन्तु अथर्ववेद के एक परिशिष्ट के रूप में स्कन्दयाग या धूर्तकल्प देखने को मिलता है, यहाँ एक वर्णन 
में इन्हें “भगवान देवो धूर्तः' कहा गया है। इसी प्रसंग में आयी हुई सिंहसंनाह, चित्रसंनाह, शक्ति संनाह 
माताओं के साथ-धूर्त, लोहितगात्र, अष्टादश लोचन तथा रक्तवर्णी आँखों वाले मुर्ग के साथ कार्तिकेय 
का उल्लेख महत्वपूर्ण है, जो कार्तिकेय की मूर्तियों के प्रतिमा वैज्ञानिक पहलू पर अच्छा प्रकाश डाल 
सकती है। धूर्त कल्प की तिथि भी विचारणीय है, इसकी तिथि को स्कन्द की उत्पति तथा इनके अनेक 
नामों के जुड़ने के पूर्व नहीं हुई प्रतीत होती है छान्दोग्य उपनिषद्‌ में स्कन्द शब्द का प्रयोग किया गया 
है तथा उनको सनत्‌ कुमार के रूप में मान्यता दी गई। इस युग में इनके विविध नाम सनत्कुमार, 
षणमुख, विशाख, स्कन्द, महासेन, सुब्रह्मण्य तथा नैगमेष आदि प्रचलित थे। शतपथ ब्राह्मण में कुमार 
को अग्नि अथवा रुद्र का नवां रूप कहा गया है, तथा दोनों की घनिष्ठता भी दर्शायी गई है। शतपथ 
ब्राह्मण के रचना काल में स्कन्द को युद्ध का देवता स्वीकार कर लिया गया था। ऋग्वैदिक आख्यानों 
में वर्णित मरुतगणों के कुछ लक्षण पुराणों में वर्णित कार्त्तिकेय के लक्षणों से साम्य रखते हैं। शतपथ 
ब्राह्मण में प्रजापति ने कुमार के लिए विशेषण का प्रयोग किया है। यही विशेषण अग्नि के लिए भी 
ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति द्वारा 'मेषबलि' का उल्लेख हुआ है। 
महाकाव्यों में मेष और कार्तिकेय का प्रगाढ सम्बन्ध दिखलाई देता है। नेगमेष के रूप में उन्हें मेषमुखी 
भी बनाया जाता था। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में स्कन्द शब्द का प्रयोग सनत्कुमार के लिए किया गया है। 
महाभारत में स्कन्द की पहचान सनत्कुमार से की गई है। 


कार्त्तिकेय की प्राचीन प्रतिमा 


स्कन्द कार्तिकेय का अंकन भारतीय सिक्कों पर भी हमें देखने को मिलता है। सर्वप्रथम इनका 
अंकन औदुम्बरों के सिक्कों पर देखने को मिलता है। यौधेय गणराज्य के तो यह आराध्य एवं इष्ट 
देव थे। अतः यौधयों के सिक्कों पर कार्त्तिकेय अपनी शक्ति के साथ अंकित किये गए है। ईसा पूर्व 
प्रथम शती ई. के चाँदी के सिक्कों के अग्रभाग पर षडानन कार्तिकेय कमल पर खड़े अंकित हैं। इन 
सिक्कों पर कार्त्तिकेय का नाम कुमारस अंकित हैं, कुछ अन्य प्रकार के सिक्कों पर षडभुज तथा द्विभुज 
कार्तिकेय को निर्मित किया गया है। और इनके बायीं ओर मयूर बना है। 


कुषाण काल में कार्तिकेय के साथ मयूर, वाहन रूप में कम ही दिखलाई देता है किन्तु शक्ति 
और कुक्कुट के अंकन की परम्परा दिखलाई पड़ती हैं। कुषाण काल में कार्त्तिकेय की प्रस्तर निर्मित 
प्रतिमाएँ प्रायः एक मुख तथा दो भुजाओं वाली पाते हैं। दो से अधिक भुजाओं, एक मुख, त्रिमुख वाली 
मूर्तियाँ तो गुप्तकाल के बाद ही प्राप्त होती है। कतिपय स्थानों पर कुमार कार्तिकेय के मस्तक पर 
कुक्कुट का अंकन देखने को मिलता हैं। कार्तिकेय तथा कुक्कुट का सम्बन्ध बहुत निकट का रहा हैं। 


कुषाण सम्राट हुविष्क (द्वितीय शती ई.) के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन किया गया। हुविष्क 
के सिक्कों पर वे 'महासेन' के नाम से अकेले, स्कन्द और विशाख के रूप में वे युग्म में और 
स्कन्द महासेन तथा विशाख के त्रिक्‌ रूप में देखे जाते हैं। स्कन्द कुमार, महासेन और विशाख तीनों 
ही कार्तिकेय के नाम हैं। अयोध्या के राजा देव मित्र एवं विजयमित्र के तोबे के सिक्कों पर कुषाण J 
का प्रभाव दिखलाई देता है। इन सिक्कों पर एक सिर वाले युद्ध देवता स्थानक मुद्रा में खड़े अंकित 
हैं, इनके दाहिने हाथ में शक्ति तथा बाया हाथ कट्यावलम्बित है। 

अभिलेखों में भी कुमार कार्तिकेय का उल्लेख प्राप्त होता है। सम्राट कुमारगुप्त, स्कन्द का 
उपासक था। कुमारुष्त प्रथम के बिलसड़ शिलालेख में धुव वर्मन दवारा बनवाये गये महासेन 
(ब्राह्मण्यदेव) के मन्दिर का उल्लेख हैं। बिलसड़ लेख के अनुसार कुमार गुप्त ने अपनी स्वर्ण मुद्राओं 
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आड गुप्त प्रथम के स्वर्ण सिक्कों में मयूरस्थ कार्तिकेय को अंकित 
पर कार्तिकेय अंकित क कुमार या कार्तिकेय के नाम से हुआ था, Re त्ता 
० हा एक नया प्रयोग था। बयाना निधि में कुमार गुप्त के 638 सिक्कों में से 
कार्त्तिकेय EE CN सिक्कों पर मयूर अंकित है। गुप्तकाल में मिट्टी की मुहरों 
तेरह सिक्के कार्तिकेय प्र मुहरों पर पंख फैलाये हुए मोर देखने को 


डे। भीटा तथा बसाढ़ से मिली मु i 
ता शूरस्थ' अंकित है। राजघाट वाराणसी से प्राप्त एक मुहर पर 


मिलता है। भीया गी नाथ य मानव आकृतियाँ अंकित हैं। स्कन्द पूजा की व्यापक रूप 
'महाशी (श रस्य लेख है गुप्तकाल में हुई। इस काल में कार्त्तिकेय की स्वतंत्र प्रतिमाएँ मिलने 
पा ळीच शव न में लक को पार्वती तथा गणेश के साथ अंकित किया गया 
लगती है। भुवनेश्वर के शि मन्दिरों में का र न ६54 5. लेख मे गा 
है आदित्यसेन के अपसड़ शिलालेख तथा महाशिव गुप्त के मल्हार न यूरारूर 
कार्तिकेय को शिव का पुत्र कहा गया है | 
| मूर्तिकला के क्षेत्र में ईसवी सन में प्रारम्भिक कार्त्तिकेय की न अभी be नहीं है, 
किन्तु कुषाण और गुप्त तथा गुप्तीत्तर काल की मूर्तियाँ पर्याप्त पव ० हर जा स मा 
यह अनुमान लगा सकते है कि अब तक कार्तिकेय लोकप्रिय हो गये थे। प्रथम शताब् ३. प य्‌ 
की प्रतिमाएँ अनेक स्थानों से प्राप्त हुई हैं। कुषाण काल म कार्तिकेय प्रायः खड़े दिखलाये गए हैं । मथुरा 
के कंकाली टीला से कुषाण कालीन कार्तिकेय की बहुत सुन्दर प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ द्विभुज | 
स्थानक मुद्रा में हैं। इनके बायें हाथ में शक्ति तथा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। अंशुमदभेदागम में 
इसका उल्लेख प्राप्त है। 
कार्तिकेय के ध्वज पर कुक्कुट (मुर्गा) का अंकन प्रायः रहता ह। कानपुर जनपद में लाला भगत 
ग्राम से प्राप्त लाल पत्थर के अष्टकोणीय स्तम्भ पर कुकुट ध्वज का अंकन किया गया हे, तथा 
'कुमारवरस' लेख अंकित है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह स्तम्भ कुमार कार्तिकेय को समर्पित था। 
कुषाण कालीन एक अन्य प्रतिमा लखनऊ संग्रहालय में प्रदर्शित हे । यहाँ द्विभुज कार्तिकेय बायें हाथ में 
शक्ति लिए है, जो उनके कन्ये पर स्थित है तथा दाहिना अभय मुद्रा में है । यह अंकन अंशुमदभेदागम 
के वर्णन के अनुकूल दिखलाई देता है। कार्तिकेय के कुंचित केशों को शिखाबन्ध मुकुट के समान बनाया 
गया है। इनके कानों में कुण्डल, गले में हार तथा कटि मेखला से आभूषित हैं। 
उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि गुप्त काल के पूर्व ही कार्तिकेय 
के स्वरूप एवं लक्षणों का निर्धारण होने लगा था। कार्तिकेय की गुप्तकाल की कन्नौज से प्राप्त एक 
सुन्दर प्रतिमा भारत कला भवन वाराणसी में प्रदर्शित हे । यहाँ कार्तिकेय के हाथों में मातुलिंग तथा शक्ति 
है। कार्तिकेय मयूरस्थ है और इनके दाहिने हाथ में मातुलिंग या कोई अन्य फल है, बायें हाथ में शक्ति 
लिए हैं। कानों में बड़े-बड़े वृत्त कुण्डल, गले में हार जिसमें बाघनख अंकित है, भुजाओं में केयूर तथा 
कंकणा के साथ उदर पर यज्ञोपवीत भी दिखलाई देता हैं। इलहाबाद संग्रहालय में एक कार्तिकेय प्रतिमा 
भूमरा, म.प्र. से प्राप्त है, जिसका समय पाचवी शताब्दी का उत्तरार्द्ध है। मयूरारूढ़ कार्तिकेय का दाहिना 
हाथ आंशिक रूप से खण्डित है, तथा बायें हाथ में एक योद्धा के समान शक्ति का हैं। यहाँ यह 


प्रतिमा चद्धशाला में अंकित है, तथा मन्दिर शिव को समर्पित था। चन्द्रशाला में का स्वतंत्र 
अंकन किया गया है। 


त. पर्व मध्य काल तक आते-आते स्कन्द कार्तिकेय की अनेकों कार्तिकेय प्रतिमा पौराणिक विधान 
rR बनने लगी। इस काल की कतिपय कार्त्तिकेय प्रतिमा, 
ह ज तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों से प्राप्त हुई है, जिनका वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रर 


र नगर में स्थित सहायदेवी नामक मन्दिर में स्थापित द्विभुज कार्तिकेय की प्रतिमा ला ि 
शली ३. की है। बलुआ पत्थर पर निर्मित प्रतिमा में कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर लॉ 
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अर्द्धपर्यकाशन मुद्रा में बैठे हुए है। कार्त्तिकेय के सिर के बालों को तीन भागों में विभाजित करते 
पीछे की ओर सँवारा गया है। कार्तिकेय के कानों में वृत्त कुण्डल, गले में हार तथा हाथों में केयूर शीर 
कंकण धारण किये हुए है। इनके बायें कन्थे पर यज्ञोपवीत तथा कटि में मेखला है। कार्त्तिकेय अपने 
दाहिने हाथ से मोर को मातुलिंग या कोई फल खिला रहे हैं तथा अपने बायें हाथ में शूल ल धारण किये 
हुए हैं। फलक के शीर्ष पर दोनों ओर एक-एक मालाधारी गन्धर्व स्थानक मुद्रा में अंकित है। इसी प्रकार 
के अलंकरणों तथा साम्यता वाली कार्तिकेय प्रतिमाओं का उल्लेख प्रसिद्ध विद्वान्‌ जे.एन.बनर्जी तथा 
नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी ने किया है। वाराणसी से प्राप्त कार्तिकेय समान रूप से अलंकृत एवं शूल 
धारण किये हुए हैं। इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित एवं जोशी द्वारा उद्धत कार्तिकेय प्रतिमा की 
केश-सज्जा, कर्ण कुण्डल तथा मयूर पर आसीन होने की विधा में साम्यता दिखलाई देती है। यहाँ एक 
बात विशेष उल्लेखनीय है कि, यह प्रतिमा भी कन्नौज से प्राप्त हुई है। इन दिनों प्रतिमाओं के फलक 
में कार्त्तिकेय के अतिरिक्त अन्य कोई अंकन नहीं है, जब कि सहायदेवी मन्दिर में स्थित प्रतिमा में 
मालाधारी गन्धर्व तथा उपासकों का अंकन इसकी तिथि निर्धारण में सहायक हो सकते हैं। 


कन्नौज नगर के पठकाना मोहल्ले के छोटे से मन्दिर में सुरक्षित लगभग सातवीं शती ईसवी की 
कार्तिकेय प्रतिमा बलुआ पत्थर पर उत्कीर्ण की गई है। द्विभुज कार्तिकेय के सिर पर बालों को मुकुट 
की तरह सँवारा गया है। इनके कानों में कुण्डल, गले में लाकेट युक्‍त हार, बाँहों में केयूर तथा ककण 
सुशोभित है। इनके बायें कन्थे पर यज्ञोपवीत एवं कटि में मेखला द्रष्टव्य है। पैरों में पाद वलय का 
अलंकरण दर्शनीय है। कार्तिकेय अपने वाहन पर अर्द्ध॑पर्यकासन मुद्रा में अपना दाहिना पैर पादपीठ 
पर तथा बायाँ पैर मोड़ कर मयूर की पीठ पर स्थित किये हुए हैं। इनका दाहिना हाथ स्कन्ध तक उठा 
है तथा कमल लिये हुए हैं। सुप्रभेदागम में कार्तिकेय के पद्य धारण करने का विधान बतलाया है 
कार्तिकेय अपने बायें हाथ में लम्बा शूल धारण किये हुए है। शूल पाद पीठ से होता हुआ सिर के पास 
बायें स्कन्ध के सहारे स्थित है। इस प्रकार का शूल मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित कार्तिकेय के हाथों में 
देखा जा सकता है। प्रतिमा फलक के दोनों ओर एक-एक मालाधारी गन्धर्व अंकित किये गये हैं। इस 
प्रतिमा की पादपीठ पर दाहिनी तथा बायीं ओर बैठे हुए एक-एक सिंह का अंकन विशेष रूप से ध्यान 
आकृष्ट करता है। सम्भवतः पादपीठ को सिंहासन के रूप में अलंकृत करने का प्रयास किया गया प्रतीत 
होता है, क्योंकि इनको उमासुत होने के अतिरिक्त ऐसे कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होते है, जिनमें इनको 
सिंह के साथ सम्बद्ध किया गया हो। 


कन्नौज संग्रहालय में सुरक्षित लगभग नवीं शती ईसवी की कार्त्तिकेय की चतुर्भुजी प्रतिमा 
(6242 सेमी) बलुआ पत्थर पर उत्तीर्ण की गई है। कार्तिकेय के सिर के पृष्ठ में पद्य प्रभा मण्डल 
अंकित है। ऊँची पादपीठ पर अपने वाहन के साथ खड़े कार्तिकेय का केश विन्यास, (शिखण्डी) तीन 
भागों में विभक्त होते हुए भी किरीट पुट ट के रूप में अंकित किया गया है, इनके कानों में सूर्यवृत्त 
कुण्डल, हाथों में केयूर तथा कंकण एवं पैर पाद वलय से अलंकृत हैं। कार्तिकेय के बायें स्कन्ध पर 
पड़ा यज्ञोपवीत, जंघाओं पर स्थित आभूषण के रूप में अंकित है। यज्ञोपवीत को अन्य आभूषणों की 
भाँति मणिमुक्ता से अलंकृत किया गया है। कटि में अलंकृत मेखला जंघाओं पर उरुद्दाम तथा पय 
के अलंकरण दृष्टिगत होते है। कार्तिकेय के चार हाथों में अब केवल एक बायाँ हाथ ही शेष है, जो 
कि पार्श्व में खड़ी शक्ति (स्त्री) के दाहिने क्ये पर स्थित है। स्त्री प्रतिमा के सिर के ऊपर शूल की 
नोक दिखलाई दे रही है। यहाँ कार्तिकेय के बायें पार्श्व में खड़ी स्त्री की पहचान इनकी पत्नी देवसेना 
से की जा सकती है। प्रतिमा फलक के मध्य दोनों पार्श्वों में सिंहशा्दूल तथा शीर्ष पर दाहिनी ओर 
एवं चतुर्मुख ब्रह्मा एवं बायी ओर चतुर्भुजी विष्णु पद्यासन पर आसनस्थ अंकित किए गए है। 
i के पैरों के पास दोनो पाशवो में क्रमशः दायी और बायीं ओर एक यु एवं एक स्त्री उपासक 
का अंकन हुआ है। बायीं ओर अंकित स्त्री प्रतिमा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हे । कार्त्तिकेय प्रतिमा फलक 
पर अंकित अन्य सदस्यों को देखने से प्रतिमा की तिथि पूर्व मध्य युग में सुनिश्चित की जा सकती है। 
इलाहाबाद संग्रहालय में द्विभुज स्थानक कार्तिकेय प्रतिमा में कार्तिकेय के खड़े होने की मुद्रा तथा मयूर 
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का अंकन समान रूप से किया गया हे। यहाँ कार्तिकेय बायें पैर को कुछ मोड़े हुए दाहिने पैर के सहारे 
हज जबकि कन्नौज संग्रहालय की प्रतिमा त्रिभंग मुद्रा में खड़ी दिखलाई गई हे । इलाहाबाद संग्रहालय 
खड़े हैं जब संग्रहालय में प्रदर्शित प्रतिमा के पूर्वं की तिथि की है, क्योंकि इस 


निश्चित रूप से कन्नौज Dee ये 
आ फलक में किसी उपासक या अन्य किसी सहचर का अकन देखने को नहीं मिलता है । 


संग्रहालय में प्रदर्शित कार्तिकेय प्रतिमा का एक अत्यन्त अलंकृत एवं आकर्षक अधोभाग 
देखने ह है। त दसवीं शताब्दी ईसवी की कार्तिकेय री के इस स षि अरा 
कार्तिकेय के आसनस्थ दो पैर मयूर के ऊपर स्थित दिखलाये गए हैं। पैरों का अंक अ्धपर्यकासन 
मुद्रा में किया गया है। कार्तिकेय अपने दाहिने हाथ से र वाहन मयूर को मातुलिंग खिला रहे है। 
गीर को सजीव बनाने के लिए इसके पूरे शरीर पर मोरपंखों का सजीव अंकन शिल्पी बारा किया गया 
है। स्वामी कार्तिकेय को राजकुमार के रूप में सर्वाभरण भूषित अंकित किये जाने का विधान होने के 


कारण इनके वाहन मोर के गले में भी एक कण्ठहार पहनाया गया है। 


देवी प्रतिमाएँ 


देवी की उपासना मानव सभ्यता के आरम्भिक युग से ही होने लगी थी क्योंकि प्रारम्भिक सभ्यता 
के लोग सृष्टि के गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे, अतः वह नारी में देवी शक्ति की कल्पना करने 
लगे। नारी पूजा की जड़ें भारत वर्ष में ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों में अत्यन्त प्राचीन काल 
से देखी जा सकती हैं। 


कतिपय विद्वानों का मत है कि नारी पूजा के संकेत सिन्धु सभ्यता से प्राप्त होने लगते हैं। 
मोहनजो-दड़ो, हडप्पा तथा चान्हू-दड़ों आदि से मिट्टी की कुछ स्त्री मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिन्हें अधिकांश 
विद्वान मातृ देवी के रूप में स्वीकार करते हैं। ये प्रतिमाएँ प्रायः नग्न ही बनाई गई हैं, इनमें अंगों को 
बहुत कलात्मक नहीं बनाया गया है। इस प्रकार की मूर्तियाँ पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया सीरिया, 
क्रीट, मिम्न आदि से भै प्राप्त हुई हैं। 


प्राचीनता 


मातृ देवी की पूजा का प्रारम्भिक चरण सम्भवतः पृथ्वी पूजा के रूप में हुआ होगा क्योंकि 
मेसोपोटामिया में प्रकृति को पृथ्वी की रानी कहा गया है। सम्भवत: इसी दृष्टिकोण की सैन्धव सभ्यता 
से प्राप्त एक प्रतिमा वृक्ष के नीचे अंजलि-मुद्रा में हाथ जोड़े बैठी है । इन्हीं प्रतिमाओं में एक स्त्री प्रतिमा 
भयानक मुख मुद्रा में है तथा गले में मुण्डमाल पहनाई गई है । डॉ. वी.एस. अग्रवाल इस प्रतिमा को 
काली या चण्डिका का अविकसित रूप मानते हैं। मोहनजोदड़ों से प्राप्त एक मूर्ति की भाव भंगिमा बहुत 
सौम्य है तथा देवी अलंकरणों से सजी सँवरी है, इसका आकार-प्रकार ऋग्वेद में वर्णित महीमाता के 
गा हैं| सैन्धव सभ्यता से अब तक जो भी मातृकाएँ प्राप्त हुई हैं, वे बहुधा पाकिस्तान स्थित सैन्धव 
गे से प्रात हुई हैं। भारत में स्थित सैन्धव सभ्यता के क्षेत्रों में मातृकाओं का अभाव है। हमा 
गर्भ ली को उलटा बनाया गया है, उसके पैर बाहर की ओर खिचे हैं तथा 
[भिं से एक वृक्ष निकल रहा है। कारोल राडक्लिफ ने इसे लज्जा गौरी की संज्ञा दी है तथा इसे सृष्टि 


का प्रतीक रूप कहा है। किन्तु यहाँ वर्णित देवी का सम्बन्ध झा किया गया है। 
प्रकृति के साथ तावाल्य रखने वाली देवी ही शकम्भरी देवी हे go 


र ह ल अ से अधिक महत्व देवताओं को दिया गया है। कतिपय देविय आ 


विशेष महचपूर्ण स्थान प्रात था र रही । वैदिक धर्म में देवमाता अदिति, ऊषा, पृथ्वी आदि की 


मातृशक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान ऋग्वैदिक परम्परा के स्थान पर सिन्धु सभ्यता की 
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आर्येतर परम्परा को माना जा सकता है। ऐतिहासिक काल की प्रमुख देवियाँ अम्बा, उमा, अम्बिका तथा 
काली या चामुण्डा आदि के उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलने लगते हैं। वाजसनेयी संहिता तथा 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में अम्बिका को रुद्र की बहन तथा तैत्तिरीय आरण्यक में अम्बिका को रुद्र की शक्ति 
कहा गया हैं। 


केन उपनिषद्‌ में उमा हेमवती को ब्रह्म विद्या (समस्त विद्याओं की दात्री) कहा गया है। 
मुण्डकोपनिषद्‌ में अग्नि की सात जिहाएँ बतलाई गई है -धूम्रवर्णी, मनोजवा, काली, कराली, सुलोहिता, 
स्फुलिंगनी तथा विश्वरुचि। सात की यह संख्या विशेष रूप से विचारणीय हो जाती है क्योंकि आगे 
चलकर सप्त मातृकाएँ भी मातृकाओं के नाम से जानी जाती है। तैत्तिरीय आरण्यक एवं गृह्य सूत्र में 
भद्रकाली, भवानी, दुर्गा इत्यादि नामों का उल्लेख है। 


शाक्त सम्प्रदाय एवं शक्ति पूजा का उल्लेख महाभारत के दुर्गा स्त्रोत एवं हरिवंश पुराण के 
आर्यास्तवन में प्राप्त होता है । दुर्गा स्त्रोत में उल्लेख है कि भय और एकाकीपन से बचने के लिए उनकी 
अर्पणा (प्रार्थना) करनी चाहिये । इनके सम्बद्ध स्वरूप (माता, बहन, या पुत्री के रूप में) में इनके 
नाम-आर्या, कौशिकी तथा कात्यायिनी इत्यादि मिलते है। 


महाभारत एवं हरिवंश पुराण में एवं अन्यत्र दुर्गा के महिषमर्दिनी, मधुमांसादि भक्षिणी, नारायण 
प्रिममता, वासुदेव भगिनी तथा विंध्यवासिनी आदि नामों से उल्लेख प्राप्त होते हैं। मार्कण्डेय पुराण के 
देवी भागवत खण्ड में मातृशक्ति का विस्तृत स्वरूप देखने को मिलता है। देवताओं की विभिन्न स्तुतियों 
में देवियों को भी विभिन्न नामों से सम्बद्ध किया गया है। अलग-अलग स्वरूपों तथा विविध कार्या हेतु 
निश्चित स्वरूप की प्रतिमा के निर्माण की कल्पना है। वस्तुतः इस समय तक आते-आते केवल ब्रह्मा, 
विष्णु तथा महेश से सम्बद्ध देवियाँ ही उल्लेखनीय नहीं रह जाती हैं बल्कि ब्राह्मण धर्म के अनेक अन्य 
देवताओं से सम्बद्ध शक्तियों की चर्चा भी होने लगती है। विष्णु के साथ वैष्णवी, ब्रह्मा की शक्ति के 
रूप में सावित्री उनके साथ होती है। विष्णु के साथ लक्ष्मी, शिव के साथ उमा के रूप में उल्लेख मिलता 
हैं। मार्कण्डेय पुराण में महिषमर्दिनी के उदय में शिव, विष्णु और ब्रह्मा के उग्र तेज के समवाय का वर्णन 
हैं। शुम्भ, निशुम्भ से पीड़ित देवतागण हिमालय जाकर देवी की स्तुति करते हैं, तो देवी अम्बिका स्वरूप 
में उत्पन्न होती है। अम्बिका का जन्म पार्वती से हुआ इसलिये इनको कौशिकी की संज्ञा मिली तथा 
इनका वर्ण श्याम होने के कारण इसका नाम 'काली' पडा | चण्ड-मुण्ड ाक्षसों का वध करने द बाद 
जब भगवती वापस पार्वती के पास पहँचती हैं तो इनको वे 'चामुण्डा' पुकारती हैं। इस प्रसंग में यह 
भी उल्लेखनीय हे कि इस समय विविध देवों के समान देवियों का स्वतंत्र व्यक्तित्व भी विकसित हो जाता 
है। प्रमुख एवं प्रधान सप्तमातृकाओं में ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, इराणी, वाराही तथा 
नारसिंही हैं। 
कन्नौज संग्रहालय की देवी प्रतिमाएँ 


कन्नौज संग्रहालय तथा कन्नौज के क्षेत्रीय पुरातात्विक स्थलों से अभी तक महिषमर्दिनी, 
अम्बिका, चामुण्डा तथा ब्राह्मी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है यहाँ पर इन्हीं उपलब्ध मूर्तियों का विवरण प्रस्तुत 
किया जा रहा है। 


ब्राह्मी 


ब्रह्मा द्वारा भेजी गई शक्ति का नाम ब्राह्मी है। स स्वरूप भी ब्रह्म अ उ 
चाहिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इनको चतुर्भुजी तथा इनक हाला म स्त्रुव, सूत्र, पुस्तक एवं ए 
वरद में होना चाहिए। रूपमप्डन में ब्राह्मी की मूर्ति निर्माण का विधान किंचित्‌ भिन्न है। इसमें ब्राह्मी 
को हंस पर आरूढ़ तथा उनके चारों हाथों में अक्ष, सूत्र, कमण्डछु रबु तथा पुस्तक होना चाहिए, 
किन्तु देवतामूर्ति प्रकरण में देवी को चतुर्भजी तथा हाथों में पुस्तक, माला, प र हाथ वरद मुद्रा 
में होने का उल्लेख है- 'वरं पुस्तकं पाक्ष ब्राह्मी नाम सुखवहा'। बाद के ग्रंथ श्रीतत्वनिधि में विष्णु 
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एवं कला की 
ढ्ब्टि में कन्नौज 
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श्क्ल्त्व 
एवं कला क्री 
ह्रष्टि में ऋन्‍नोज 
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धर्मोत्तर के बतलाये निर्देशों का ही समावेश ह। क 
में स्थापित ब्राह्मी की मूर्ति लगभग आठवीं-नर्वी शताब्दी ई.की है। 
दुर्गा मन्दिर कन्नौज में स्थापित चतुर्भुजी की मूर्ति लगभग द 
देवी के सिर पर मुकुट, कानों में कुण्डल, गले में हार, हाथों में केयूर तथा ककण र र्‌ जि ह 
पीठ पर अरद्धपर्यकासन मुद्रा में है। दाहिता पैर नीचे लटकाए तथा बाया पडून पीठ पर i ते ह| 
दोनों स्कन्थो से होता हुआ संभवतः पीतवर्णी उत्तरीय के दोनों छोर कमर के समीप लहराते हुए 
दृष्टिगोचर होते है । देवी के दाहिने ऊपर के हाथ में पूर्ण विकसित कमल तथा नीचे का हाथ ES मुद्रा 
में है। ऊपर के बायें हाथ में पुस्तक तथा नीचे के हाथ में अक्षसूत्र ह हे देवी के दाहिने पेर रे ह 
का अंकन है। बायीं ओर पद्म के पास उकड़ूँ बैठा उपासक अंकित है। इस प्रतिमा को देखने से ऐसा 
प्रतीत होता है कि इसके निर्माण में देवतामूतिं प्रकरण में दिये गए निर्देशों का पूर्णलप से अनुपालन 
किया गया है। 
चामुण्डा 
विष्णु धर्मोत्तर पुराण मे प्रेतासीन, रक्त वर्णा कृषकाया देवी चामुण्डा को दसभुजी बतलाया गया 
है। चण्ड-मुण्ड का वध करने वाली चामुण्डा भयंकर मुख मुद्रा तथा दात निकाले हुए दसभुजी बनाई 
जाती है। इनके हाथों में दाहिनी ओर-मूसल, चक्र, बाण, अंकुश और खड्ग तथा बायीं ओर के हाथों 
में ढाल, पाश, धनुष, दण्ड या कुठार होता है। अपराजितपृच्छा में इन्हें शव पर खड़ा बतलाया गया 
है। रूपमण्डन में भी इनके इसी भनायक रूप का वर्णन है। चामुण्डा बड़े दॉतो वाली, क्षीण देहवाली, 
गर्त में घुसी आँखों वाली और भंयकर रूप वाली है। उनके दस हाथ हैं, कुक्षि क्षीण है, वह दाहिने हाथों 
में मुशल, चक्र, बाण, अंकुश और खंग तथा बाँए हाथों में खेटक, पाश, धनुष, दण्ड और कुठार धारण 
करती है। वे कृत्तिकाओं के कार्य करती हैं अर्थात्‌ विनाश कार्य में रत रहती हैं। देवी माहत्म्य में इनके 
स्वरूप का वर्णन किया गया है। 


कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित चामुण्डा प्रतिमा का कटि के नीचे का भाग ही सुरक्षित हैं। बलुआ 
पत्थर पर उत्कीर्ण प्रतिमा लगभग नवीं शताब्दी ई. की है। कृषकाया चामुण्डा पद्म पीठ पर खड़ी हैं 
इनकी पाद पीठिका के नीचे शव अंकित है किन्तु यह शव अपने बायें हाथ को तकिया के रूप में प्रयोग 
करता हुआ अंकित हैं। देवी की कटि में मेखला तथा मुण्डमाल का शेष बचा भाग पैरों पर स्थित है 
पेट पर बिच्छू का अंकन किया गया है। पेट पर बिच्छू के अंकन युक्त देवी को प्रमोद चन्द्रा ने काली 
नाम से उद्धत किया है किन्तु वहीं कृष्ण देव ने इसी प्रकार की तीन मूर्तियों को चामुण्डा नाम दिया 
है। देवी के दाहिने तथा बायी ओर एक-एक नरमुण्ड तथा दो-दो भयंकर मुखमुद्रा वाले पुरुषों का अंकन 
विशेष आकर्षक है। काली मन्दिर कन्नौज में एक चतुर्भुजी चामुण्डा प्रतिमा लगभग नवी शताब्दी ई. की 
आज भी पूजा हेतु उपलब्ध है। द 
महिषासुर मर्दिनी 


महिषासुर नाम के राक्षस का वध करने वाली देवी को महिषासुर मर्दिनी नाम दिया गया 
पुराणों में देवी के इस स्वरूप का विस्तृत उल्लेख हुआ है। देवी माहात्म्य, मत्स्य पुराण र 
म देवी के इस रूप को कात्यायिनी कहा गया है। पुराणों में देवी के इस स्वरूप की कथा में उल्लेख 
है कि राक्षसा के प्रमुख महिष ने देवताओं को पराभूत कर इन्द्र, अग्नि, वरुण, चन्द्र आदि के अधिकारों 
को छीन लिया तथा स्वयं शक्ति-सम्पन्न हो गया। देवताओं ने अपनी इस व्यथा को शिव, विष्णु तथा 
ब्रह्मा को सुनाई, सभी देव इस घटना से बहुत क्रोधित हुए, इन देवताओं के क्रोध से एक तीव्र प्रकाश 
उत्पन्न होकर एकत्र हो गया तथा एक स्त्री रूप धारण कर लिया । इस रूपवती शक्तिशाली देवी को 
देवताओं के पराभव की बात बतलायी गयी। देवी ने व्यथा-कथा सुनने के पश्चात देवों ने कल्याणार्थ 
ख gi i देवों गै प अस्त्र-शस्त्र एवं आभूषण देवी को प्रदान किये । 
इसी रूप में महिष का वध कर दिया तथा देव-लोक देवताओं को 
दे दिया। देवी ने यह स्वरूप विशेष प्रयोजन हेतु धारण किया था, sp में जजों 
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महिष से लड़ते हुए अंकित किया जाता है, इस रूप में देवी त्रिभंग खड़ी होती हैं तथा इनका एक पैर 
महिष पर तथा दूसरा सिंह पर स्थित होता है। 


विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार देवी का वर्ण स्वर्ण सदृश, तीन नेत्र तथा सुन्दर युवती के रूप में क्षीण 
कटि सुपुष्ट उन्नत स्तन, कम्बु ग्रीवा बनानी चाहिए। देवी के हाथों में दाहिनी ओर शंख, शूल, तलवार, 
शक्ति, बाण, चक्र, डमरू, छत्र तथा एक हाथ अभय मुद्रा में रहता है बायीं ओर के हाथों में खेटक, 
कुठार, अंकुश, नाग, पाश, धनुष, घण्टा, ध्वज, गदा, दर्पण तथा मुग्दर रहता है। बनर्जी महोदय कहते 
है कि मातृकाओं में देवी का यह स्वरूप पूर्वी भारत में अधिक लोकप्रिय हुआ तथा बंगाल में तो दसभुजी 
देवी की अनेक मूर्तियां मिलती हैं तथा मिट्टी की भी बनाई जाती हैं। 
कन्नौज से प्राप्त महिषामर्दिनी दुर्गा की कतिपय पूर्व मध्य युगीन मूर्तियों का विवरण यहाँ प्रस्तुत 
है। 

कन्नौज नगर के उत्तर पूर्व स्थित गौरी शंकर मन्दिर में पूजा हेतु उपलब्ध लगभग सातवीं शताब्दी 
की चतुर्भुजी महिषमर्दिनी की प्रतिमा आयताकार प्रस्तर फलक में उत्तीर्ण की गई है। देवी के केश 
धम्मिल, कानों में कुण्डल, गले में हार, वक्ष पर स्तनसूत्र, कटि में कटिसूत्र का अलंकरण किया गया 
है। देवी के दाहिने ऊपर के हाथ में शूल, खड्ग तथा बायें ऊपर के हाथ में ढाल तथा नीचे के हाथ 
से महिष की पिछली टाँगो को पकड़े हुए है, तथा इनका दाहिना पैर महिष के मुख पर स्थित है। मत्स्य 
पुराण में देवी का उल्लेख इस प्रकार मिलता है- नवयौवनसम्पंन्ना अपने दाहिने हाथ के शूल को महिष 
की पीठ पर बलात घुसेड़ रही है। अपने ही हाथों से महिष का वध करते हुए स्वयं देख रही हैं। 


इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित भूमरा, म.प्र. के शिव मन्दिर से प्राप्त चन्द्रशाला में अंकित 
लगभग चौथी शताब्दी ईसवी की प्रतिमा में देवी चतुर्भुजी हैं तथा इसके आयुध भी कन्नौज की मूर्ति के 
समान दाहिने हाथों में शूल तथा खड्ग, बायें हाथों में ढाल एवं महिष को पकड़े हुए हैं। दोनों ही मूर्तियों 
में महिष का निर्माण एवं देवी का दाहिना पैर समान रूप से महिष के मुख पर स्थित है। देवी की केश 
सज्जा में अवश्य किंचित्‌ अन्तर दृष्टिगत होता है। दोनों की कलात्मकता में कोई विशेष अन्तर न होने 
के कारण इनके कालक्रम में इतना अन्तर होना समीचीन नहीं दिखलाई देता है। इसी प्रकार की एक 
अन्य महिषमर्दिनी प्रतिमा कालजंर से प्राप्त हुई है, यहाँ भी महिष की पिछली टांगे देवी के नीचे के बायें 
हाथ में तथा पैर महिष के मुख पर स्थित है। देवी के दाहिने ऊपर के हाथ का त्रिशूल महिष की पीठ 
पर कन्नौज तथा इलाहाबाद संग्रहालयों की मूर्तियों के समान ही स्थित है। 


कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित सातवीं शताब्दी की अन्य चतुर्भुजी प्रतिमा बलुआ पत्थर पर 
उत्कीर्ण की गई है। देवी के शिर पर मुकुट है लेकिन प्रभामण्डल का अंकन नहीं किया गया है। देवी 
के गले में हार, स्तन सूत्र, कंकण एवं नीचे की दो भुजाओं से होता हुआ अंग वस्त्र एवं कटिसूत्र से 
आलम्बित, अलंकृत अधोवस्त्र दिखलाई दे रहा है। दुर्गा के दाहिने ऊपर के हाथ में आंशिक रूप से 
खण्डित खड्ग है तथा नीचे वाले हाथ में पाश या अक्षमाला होने के संकेत दे रहे हैं। बायें ऊपर के 
हाथ में ढाल सामने की ओर करके पकड़े हुए हैं। इनका नीचे का बायाँ हाथ महिष के मुख पर स्थित 
है। यहाँ देवी का दाहिना पैर मुड़ा हुआ, महिष की पीठ पर स्थित हैं। यह भाव-भंगिमा प्रायः गुप्तकाल 
की मूतियों में देखने को मिलती है। महिष के गले में भी एकावली का अंकन है। 


कन्नौज नगर के समीप, सरायमीरा में स्थित दुर्गा मन्दिर में महिषमर्दिनी दुर्गा की लगभग आठवीं 
नवीं शताब्दी की प्रतिमा आज भी पूजा अर्चना के लिए उपलब्ध हैं। षडभुजी मूर्ति अपने वाहन सिंह 
पर आरूढ़ है। देवी के वाहन सिंह के आगे महिष का अंकन होने के कारण सिंह का कुछ अंश ही 
दृष्टिगत होता है। महिष की कटी हुई गर्दन नीचे पड़ी है तथा महिष की कटी गर्दन से पुरुषाकार दैत्य 
निकलता दिखलाई दे रहा है। दैत्य के दोनों हाथों को देवी अपने बायें हाथ से पकड़े हुए हैं। षडभुजी 
देवी के हाथों में केयूर एवं कंकण, गले में हार तथा कटिसूत्र अलंकृत है। इसके दाहिने हाथों में क्रमशः 
ऊपर से दर्पण, शूल तथा एक हाथ सिंह को स्पर्श कर रहा है। इसी प्रकार बायें हाथों में ऊपर से ढाल, 
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पकड़े हुए हैं तथा देवी का दाहिने पै की पीठ पर स्थित 
खड्ग तथा नीचे के हाथ से दैत्य को पकड़े हुए हैं तथा देवी का दाहिने पैर महिष की पी 


है। 

कालंजर के नीलकण्ठ मन्दिर से षडभुजी महिषमर्दिनी प्रतिमा प्राप्त हुई है। त 8 
भुजाओं के अतिरिक्त कोई विशेष समानता देखने में नही आती है। यहाँ इनके बीच के बार्य हाथ 
धनुष का अंकन अवश्य दिखलाई देता है। - 

कन्नौज नगर के समीप ग्राम चौधरियापुर में दसभुजी महिषमर्दिनी की प्रतिमा लगभग नवी-दसवीं 
शताब्दी ईसवी की है। यहाँ अंकित देवी वाहन तथा महिष दोनों पूर्व में वर्णित मूर्ति के अंकनों के समान 
है। केशबन्थ युक्त जटामुकुटधारी देवी के कानों में सूर्यवृत कुण्डल गले में हार, हाथों में केयूर तथा 
कंकण, कटि में मेखला एवं पैरों में पाद जालक का अलंकरण सुशोभित हो रहा है। देवी के दाहिने हाथों 
में ऊपर तलवार, पाश तथा एक हाथ में त्रिशूल पकड़े महिष के ऊपर प्रहार कर रहीं है। देवी के बायें 
हाथों में सबसे ऊपर क्रमशः नीचे की ओर घण्टा, ढाल तथा एक हाथ खण्डित हैं। एक हाथ से देवी 
राक्षस के बालों को अपने हाथों में पकड़े हुए है। द्विभुज राक्षस अपने दाहिने हाथ में छोटी सी तलवार 
लिए देवी से युद्ध कर रहा है। पूर्व मध्यकालीन कला का प्रभाव देवी के हाथों की संख्या तथा फलक 
के शीर्ष पर दोनों ओर अंकित गंधर्वो के अंकन से स्पष्ट हो जाता है। 


कन्नौज नगर में एक छोटे से मन्दिर में स्थित दस भुजी महिषमर्दिनी दुर्गा की प्रतिमा लगभग 
नवीं शताब्दी ईसवी, बलुआ पत्थर पर उत्कीर्ण की गई है। देवी के सिर के पृष्ठ भाग में अलंकृत 
वृत्तकार पद्मप्रभा मण्डल अंकित है। देवी के केश धम्मिल जूड़ा से संवारे है, कानों में वृत्तकार बड़े-बड़े 
कुण्डल, गले में हार एवं स्तन सूत्र, हाथों में केयूर तथा ककण, कटि में मेखला जंघाओं पर उरुद्दाम 
एवं मुक्तादाम के साथ-साथ आकर्षक अधोवस्त्र धारण किये हैं। इनकी दस भुजाओं में से अधिकांश 
खण्डित हैं किन्तु जो हाथ सुरक्षित अवस्था में है, उनके आयुध इस प्रकार हैं - दाहिने हाथों में चक्र 
एवं खट्वांग, एक हाथ सिंह को स्पर्श करता हुआ तथा शेष खण्डित हैं। इसी प्रकार बायें हाथों में धनुष, 
ढाल एवं एक हाथ से राक्षस के बालों को पकड़े हुए हैं। शेष हाथ खण्डित हैं। इसमें भी पूर्व मध्ययुगीन 
कला परम्पराओं का निर्वाह अधिकाधिक देखने को मिलता है। देवी के पैरों के पास दायीं ओर एक स्त्री 
खड़ी तथा बायीं ओर बैठी हुई एक स्त्री अंकित है, दोनो ही हाथ जोड़े हुए देवी के महिष मर्दन स्वरूप 
का दर्शन कर रही है। फलक के मध्य दोनों ओर सिंह-शार्ूल एवं ऊपर मालाधारी दम्पति के अंकन 
पूर्व मध्ययुगीन भारतीय कला की परम्परागत शैली के उदाहरण है। ऐहोल से प्राप्त दसभुजी प्रतिमा का 
उल्लेख जे.एन. बनर्जी ने अपनी पुस्तक में किया हैं। 


` कन्नीज संग्रहालय में ही प्रदर्शित महिषमर्दिनी प्रतिमा का अन्य खण्डित अंश लगभग आठवां-नरवीं 
शताब्दी ३. का बलुआ पत्थर पर उत्तीर्ण देवी की मूर्ति का कटि के नीचे का भाग ही सुरक्षित है। इससे 
देवी के हाथों की संख्या तथा आयुधों के विषय में कुछ भी स्पष्ट कह पाना सम्भव नही है। देवी के 
कटि में अलंकृत कटि सूत्र, मुक्तादाम तथा पैरों में पाद वलय दृष्टिगत होते हैं। देवी का दाहिना पैर 
महिष को पीठ पर तथा दाहिने हाथ मे धारण किया हुआ त्रिशूल महिष के शरीर में बलात प्रवेश कर 
जाने को उद्धत दिखलाई दे रहा है। देवी अपने बायें हाथ से महिष के सिर पर प्रकट हुए राक्षस के 
बालों को कठोरता से पकड़े हुए है। महिष का मूल सिर (भैसे का) कटा हुआ पृथ्वी पर गिरा दिखलाया 
गया हे। देवी का सिंह बहुत ही कलात्मक ढंग से महिष के पिछले भाग से सम्बद्ध कर इस प्रकार 


दिखलाया गया है, कि कलाकार को एक ही सतह पर सिंह तथा महिष का अंकन करने में कोई 
असुविधा नहीं हुई । 


सूर्य प्रतिमा 


जीवन ओर जगत के स्रोत प्रकाश और शक्ति के प्रतीक एवं प्रत्यक्ष 


प्रतिनिधित्व करने iS AD रूप 
त्व करने वाला सूर्य, विशव की अनेक Fe 


प्राचीन संस्कृतियों दवारा सुपूजित रहा है। सूर्य उन 
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प्राकृतिक शक्तियों में से एक है, जिनको मनुष्य ने अनेक बार देवत्व प्रदान किया। आकाश में यात्रा 
करने वाले सूर्य के प्रतीक एवं रूप के विषय में मनुष्य ने अनेक कल्पनाएँ की, कभी उसे वर्तुल आकार 
में, कभी उसे दिन, रात यात्रा करने के कारण रथारूढ़ या अश्वरूप में तो कभी चील पक्षी के रूप 
में सुनहले पंख वाला तथा कभी विविध कार्यों के अनुरूप जैसे-अन्धकार को दूर करना, कमलों का 
विकास करना इत्यादि के रूप में इनके विविध अंगों एवं आयुधों की कल्पना कर ली गई। 
भारत में सूर्य उपासना की प्राचीनता 


भारत में सूर्य की उपासना क्या प्रागतिहासिक काल से प्रारम्भ हुई? यह निश्चित रूप से कह 
पाना बहुत कठिन है। नवपाषाण कालीन संस्कृतियों में सूर्योपासना के संकेतों की ओर विद्वानों ने इंगित 
किया है। सैन्धव सभ्यता के अवशेषां में ऐसे स्पष्ट संकेत प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनसे सूर्योपासना की 
निर्विवाद रूप से पुष्टि की जा सके। सिन्धु सभ्यता से सम्बन्धित मिट्टी के बर्तनों तथा मुहरों पर चक्र 
आदि चिन्ह अंकित मिलते है। इनका सम्बन्ध कतिपय विद्वान्‌ सूर्य उपासना से जोडते हैं। सिन्धु सभ्यता 


की मुहरों पर अंकित कतिपय प्रतीकों को सूर्य की पूजा या चित्रण का संकेत माना जा सकता है। , 


मोहनजोदड़ो से प्राप्त गोलाकार मुहर (सील) पर किरणों युक्त वर्तुलाकार चिह मिलता है, इसे मैके ने 
सूर्य के एक प्रतीक रूप में स्वीकार किया है तथा उनका अभिमत है कि सूर्य भी यहाँ के देवों में 
महत्वपूर्ण थे। 

मुद्रा साक्ष्य 


प्रारम्भिक भारतीय आहत सिक्कों पर उपर्युक्त साहित्यक उल्लेखों में वर्णित सूर्य का दर्शन होता 
है। इन मुद्राओं पर किरणों से युक्त गोला (सूर्य) अंकित रहता है। इन सिक्कों की तिथि विवादपूर्ण है । 
इस सम्बन्ध में विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। कनिघंम ने लगभग 1000 ईसा पूर्व तथा स्मिथ ने इसे 
ईसा पूर्व 800 से 300 वर्ष के बीच माना है। इसके बाद जनपदीय मुद्राओं में सूर्य का स्पष्ट अंकन, 
पंचाल के मित्र शासक सूर्य मित्र, भानुमित्र इत्यादि के सिक्कों पर मिलता है। यहाँ किरणों से युक्त सूर्य 
को वेदिका स्तम्भों के मध्य स्थण्डिल (वेदिका) पर स्थापित दिखलाया गया है। 


विष्णु धमोत्तर पुराण सूर्य-चन्द्रमा को अग्नि का ही दूसरा रूप बतलाता है। इससे सूर्य को 
रक्तवर्ण, अत्यन्त सुन्दर मूंछों से युक्त उदीच्यवेश में (योद्धा रूप) चतुर्भुज बतलाता है सर्वाभरण भूषित 
सूर्य के दोनों हाथों में कमल, इनके बायें पार्श्व में खेटक एवं शूल युक्त दण्डी तथा दायें पार्श्व में पीतवर्णी 
पिंगल, पत्र एवं लेखनी सहित अंकित होना चाहिए। इनकी चार पत्नियां- राज्ञी, निक्षुभा, छाया तथा 
सुवर्चसा और इनके चार पुत्र (रेवन्त, यम, मनु तथा द्वितय) को भी इनके पार्श्व में अंकित करना 
चाहिए, सूर्य सारथि अरुण इनके पैरों के समीप अंकित किये जाने चाहिए। 


ूर्णकारणागम सूर्य को सात घोड़ों के रथ पर सवार बतलाता है। भोजदेव ने समरांगण सूत्रधार 
में आठ प्रकार के सूर्य मन्दिर बनाये जाने का उल्लेख किया है। 


इस प्रकार विभिन्न ग्रंथों में उल्लिखित प्रतिमा विधानों को देखने से ऐसा लगता है कि उत्तर 
भारतीय सूर्य प्रतिमाओं के बनाने में शिल्पी विदेशी तत्वों पर अधिक आधारित थे। इसलिये प्रतिमा को 
अधिकाधिक ढके होने तथा जूते धारण किये हुए बतलाया गया है। इसके विपरीत दक्षिण भारतीय 
परम्परा में सूर्य को अधिकाधिक खुला बनाने का प्रयास किया गया है। सूर्य की प्रारम्भिक प्रतिमाओं 
में विदेशी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। 


प्राचीन सूर्य प्रतिमा 


भारतीय कला में सूर्य की प्रतिमाएँ शुंग काल से प्राप्त होने लगती हैं। बोध गया से प्राप्त एक 
वेदिका स्तम्भ में सूर्य को रथारूढ अंकित किया गया है । रथारूढ एक और प्रतिमा अनन्त गुफा उड़ीसा 
से प्राप्त हुई है। यूनानी मूल के शासक फिलोक्सीनास की मुद्राओं पर हेलिऑस या सूर्य का अंकन देखने 


(५-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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राजाओं की तिथि लगभग 256 ईसा पूर्व से 50 ईसवी के बीच मानी 
ह १ रथ में चार अश्वों को जुता हुआ दिखलाया गया है जैसा कि 


न र में है। यहाँ अभी सारथि का अंकन नहीं देखने को py मिलता है। रथ पर दोनों 
र र ओर धनुर्धारिणियाँ ऊषा, प्रत्यूषा, धु पर तीर चढ़ाये अवश्य अंकित है। 


की मूर्तिपूजा की लोकप्रियता बढ़ती है ; और प्रतिमा 
निर्माण का कार्य तेजी से प्रारम्भ होता है। i पराप्त काले स्लेटी पत्थर पर pe सूर्य य 
में चार अश्वों को रथ में जुता हुआ दर्शाया गया है। इसी कालक्रम में त i लाला त 
ग्राम से प्रस्तर स्तम्भ पर अंकित सूर्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। में पा स र 
सूर्य मूर्तियाँ सुरक्षित एवं प्रदर्शित है। शुंग काल से कुषाण काल तक सूर्य प्रतिमा प 1 में एक 
रूपता ही रहती है तथा वैदिक सूर्य ही कल्पना में आते रहे। रथ, रथारूढ सूर्य, न _रश्मियाँ 
ऊषा-प्रत्यूषा सभी का अंकन वैदिक परम्परा का ही निर्वाह था किन्तु कुषाण कालीन प्रतिमाओं में अनेक 
नये रूप दिखलाई देते है। इन मूर्तियों में बायें हाथ में तलवार या खड्ग तथा दाहिने हाथ में कमल 
पुष्प धारण किए हुए है। पैरों को छुपाने के लिये सूर्य जूता का हुए, लम्बा हल करते हैं 
वासुदेव शरण अग्रवाल का विचार है कि इन प्रतिमाओ में व्यापक रू से यूनानी ! दिखलाई का, 
है। मथुरा सें प्राप्त कुषाण कालीन सूर्य की एक प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है। इसमें सूर्य चार घोड वाले 
रथ में आरूढ़ हैं किन्तु रथ में एक चक्र ही देखने को मिलता है। सूर्य के दाहिने हाथ में अधखिला 
कमल तथा बायें हाथ में आंशिक रूप से खण्डित खड्ग अंकित है। लम्बे जूते एवं कोट पहने हुए सूर्य 
के दोनों स्कन्धों पर स्वर्ण पंख लगे हैं। मानवीय प्रतिमाओं में पंख लगाने की परम्परा तो भारतीय कला 
में शुंग काल से ही चली आ रही थी। सूर्य आकाश की यात्रा करते हैं, इसलिए इनको गगनचारी के 
रूप में पंखयुक्त बनाने में कोई कठिनाई नहीं दिखलाई देती है। मथुरा संग्रहालय की एक अन्य प्रतिमा 
में केवल दो घोड़ों वाला रथ ही उल्लेखनीय है। इसमें सूर्य जूता एवं कोट पहने हुए हैं तथा इनके हाथ 
में अधखिला कमल एवं खड्ग अंकित है। ऐसी कई प्रतिमाएँ मथुरा संग्रहालय में देखने को मिलती हैं। 


गुप्तकाल में सूर्योपासना की लोक प्रियता इनके विविध स्वरूपों एवं सम्पूर्ण पारिवारिक जनों के 
अंकन इनके साथ होने से स्पष्ट होती है। इस समय सूर्य के व्यक्तित्व में अत्यन्त महत्वपूर्ण विकास हो 
गया। इनके एक हाथ में कमल के स्थान पर दोनों हाथों में कमल दिखलाई देने लगते हैं। इनके 
पारिवारिक सदस्यों - ऊषा-प्रत्यूषा, दण्ड, पिंगल तथा सारथि अरुण के अंकन इनकी लोकप्रियता के 
ही प्रतीक हैं। गुप्तकालीन सूर्य प्रतिमाओं में उदीच्य वेश में सूर्य मुकुट, एकावली, कुण्डल, लम्बा कोट, 
बूट अव्यंग इत्यादि प दो स्कन्धों पर दुपट्टा एवं कटिबन्ध धारण किये हुए हैं गुप्तकाल तथा गुप्तोत्तर 
काल में सूर्य प्रतिमाएँ केवल मधुरा में ही निर्मित नहीं की गई बल्कि सम्पूर्ण उत्तर भारत में इनकी 
व्यापकता देखने को मिलती है। इसी क्रम में कन्नौज संग्रहालय तथा उसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त 
कतिपय सूर्य प्रतिमाओं का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 


कन्नौज की सूर्य प्रतिमाएँ 


रे कुषाण काल के प्रारम्भिक चरण में सूर्य 


कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित एवं बलुआ पत्थर पर उत्तीर्ण सूर्य, (लगभग नवीं शताब्दी) की यह 
अ य तासन पर स्थानक मुद्रा में सर्वाभरण भूषित पूरे परिवार के ह अंकित 
ड्य त र पीछे वर्तुलाकार कमलदल युक्त प्रभामण्डल, सिर पर करण्ड मुकुट, गले में 
से खण्डित इनको +ल ॐ ता कोट एवं पैरों में जूते (उपानह) धारण किये हुए है। कुही 
इगकी भुजाओं पर दुपट्टा, कमर में कटिबन्ध एवं जंघायें मुक्तदाम से अलंकृत है। सूर्य 


प्रतिमा के मस्तक के दोनों ओर मकर व 
गया है। व्याल या सिंह ल क व ' इनके नीचे व्याल तथा ऊषा-प्रत्यूपा का अंकन किया 


नीचे दाहिने पार्श्व में निधुभा एवं दण्ड कि अश्विनी कुमारों को दोनों पाश्वों में दिखलाया गया है। 


| है। राज्ञी तथा निक्षुभा के पैरों हाथ जोड़े 
र भा के पैरों के पास हाथ जोड़े दो 
मूर्तियों का अंकन भी उल्लेखनीय है इनकी पहचान सुवर्चसा तथा छाया से की जा सकती है। पैरों 


र 
छं 
कि 


1... ह त शीनित UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


n Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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के पास खण्डित प्रतिमा सम्भवतः भूदेवी महाश्वेता की होने की सम्भावना है। फलक के शीर्ष पर 
मालाधारी विद्याधरों को भी स्थान दिया गया है। 


फलक में चित्रित विशेष उल्लेखनीय अंकनों में ऊषा-प्रत्यूषा जिनके हाथों में धनुष एवं तीर, 
पिंगल जिनके हाथों में मषि-पत्र एवं लेखनी तथा दण्डधारी दण्ड का अंकन रूप मण्डन में दिये गए 
निर्देशों के समान लगता है। राज्ञी तथा निक्षुभा के दाहिने हाथों में कमल पुष्प तथा बायें हाथ में किसी 
अन्य पुष्प को पकड़े कट्यावलम्बित है। सूर्य की दोनों भुजाएँ मुडी हुई कुहनी के पास से खण्डित हैं 
जिनमें निश्चय ही पूर्ण विकसित कमल रहे होंगे। शीर्ष पर दोनों पार्श्वो में मालाधारी विद्याधर अंकित 


ह। 


इसी प्रकार के अंकन वाली दसवीं शताब्दी की एक सूर्य प्रतिमा इलाहाबाद संग्रहालय में देखने 
को मिलती है। यहाँ उदीच्य वेश में सूर्य के दोनों हाथों में पूर्ण विकसित कमल, ऊषा-प्रत्यूषा 
दण्ड-पिंगल, राज्ञी-निक्षुभा तथा भूदेवी महाश्वेता के साथ अंकित किया गया है। इस प्रतिमा में एक भेद 
अवश्य उल्लेखनीय हैं। सूर्य के दाहिनी ओर वैष्णवी तथा बार्यी ओर ब्राह्मणी का अंकन भी विचारणीय 
है। फलक शीर्ष पर सूर्य मुकुट के ऊपर महेश्वरी की आसन मूर्ति अंकित है। इसी प्रकार की प्रतिमाएं 
राज्य संग्रहालय लखनऊ, बंगाल के राजशाही संग्रहालय तथा भारत के अन्य कतिपय संग्रहालयों में 
देखने को मिलती हैं। इन प्रतिमाओं के अंकनों को देखने से ऐसा आभास होता है जैसे विष्णु धर्मोत्तर 
पुराण में बतलाये गए विधानों के अनुरूप ही इनका निर्माण किया गया हो। 


कन्नौज में स्थित गौरी शंकर मन्दिर में स्थापित सूर्य प्रतिमा (लगभग आठवीं शती) को बलुआ 
पत्थर पर अंकित किया गया है। इसके सिर पर मणि जटित मुकुट, गले में हार, वक्ष पर कवच धारण 
किये हुए उदीच्य वेश में अंकित है। इनके दोनों हाथों में कमल एवं हाथों में आभूषण (कंकण) सुशोभित 
हो रहे हैं। शरीर पर लम्बा कोट एवं जूते पहने हुए है। सूर्य की दाहिनी ओर लेखनी एवं पत्रं लिए 
पिंगल तथा बायी ओर दण्ड का अंकन भलीभाँति किया गया है। 


इसी प्रकार की एक प्रतिमा लगभग आठवीं-नवीं शती ईसवी, करछना, इलाहाबाद से प्राप्त हुई 
हे एवं इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। दोनो प्रतिमाओं में कला सम्बन्धी विशेषताओं में इतनी समता 
है कि दोनों में भेद करना कठिन हो जाता है। हाथों के कमल पुष्प, दण्ड एवं पिंगल और इनके परिवार 
के अन्य सदस्यों को कोई स्थान न दिया जाना तो कलाकार की समान परिकल्पना का ही चित्रण है। 
पैरो तक आता दुपट्टा तथा मुक्तादाम के अंकन की समता इलाहाबाद की अन्य प्रतिमा से की जा 


सकती है यहाँ पर मुक्तादाम को आड़ी-आड़ी स्थिति में दाहिने पैर से होते हुए बायें पैर पर स्थित किया 
गया है। 


ग्राम सलेमपुर-तारा निकट कन्नौज, से प्राप्त लगभग आठवी-नवाँ शताब्दी की सूर्य प्रतिमा के 
मस्तक के पीछे कमदल युक्त वर्तुल प्रभा मण्डल तथा दोनों हाथों मे पूर्ण विकसित कमल अंकित हैं। 
करण्ड मुकुटधारी सूर्य के कानों में कुण्डल, गले में हार, कटि सूत्र एवं उरुद्दाम के अलंकरण सुशोभित 
है। दोनों हाथों पर लहराता दुपट्टा इनके लम्बे कोट के ऊपर घुटनों के नीचे स्थित हैं। सूर्य क पार्श्व 
में राज्ञी तथा निक्षुभा अपने दाहिने हाथों में कमल लिये हुए तथा इनके hi ही छोटे-छोटे आकार में 
पिंगल तथा दण्ड के अंकनों की सम्भावना है क्योंकि इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित प्रतिमा में दण्ड 
तथा पिंगल को नीचे तथा इनके ऊपर दोनों पार्श्वो में राज्ञी तथा निक्षुभा का अंकन समान रूप से किया 
गया है। 


कन्नौज सम्रंहालय में प्रदर्शित लगभग ग्यारहर्वी शती ई. की एक pe प्रतिमा का उल्लेख 
करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। यह प्रतिमा मकरन्द नगर के पास स्थित सूर्य कुण्ड नामक स्थान 
से प्राप्त हुई है। सूर्यकुण्ड की चर्चा पहले ही पुरातात्विक स्थल के रूप में की जा चुकी हैं। सूर्य की 
स्थानक प्रतिमा का सिर एवं दोनों हाथ खण्डित हैं। इनके गले में कण्ठहार, वक्ष पर कवच, कटि में 
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प्रतिमा पंकित गया > पीछे 
हे र के किसी भी सदस्य को नहीं 3 र Be ग 
की मुख्य तथा इनका शेष परिवार इसी मन्दिर न र 
यापित स वव प्रतिमा के प्राप्ति स्थल, 'सूर्य कुण्ड' पर इसकी लोक कीय 
उतनी ही बनी है जितनी दसवीं-ग्यारवी शताब्दी में रही होगी। भाद्र मास में अभी भी यहाँ स्थानीय 
मेले का आयोजन होता है। हे 
में संग्रहीत एवं यहाँ पर वर्णित मे सूर्य के साथ उनके अनेक ल 
कन्नौज संग्रहालय में संग्रहीत एवं यहा पर वा (त प्रतिमाओं में सूर र 
के होते हुए भी सप्ताश्व रथ का अंकन देखने को नहीं मिलता है; किन्तु फ संग्रहालय ह हे 
खण्डित सूर्य प्रतिमा इसका अपवाद है। इसके अवशिष्ट अंश पर अब केवल आ रथ सूः सु 
के केवल जूते ही देखे जा सकते हैं। लगभग दसवीं शती ईसवी की सूर्य प्रतिमा के खण्डित i 
पत्रवल्लरी से अलंकृत पादपीठ पर सात घोड़ों द्वारा संचालित रथ पर जुआ तथा सातों घोड़ो लगाम 
सम्भवतः सारथि अरुण के हाथों तक जाती है। सभी घोडे अपने पिछले पैरों पर खड़े तथा सामने के 
दोनों पैर हवा में उठाये हुए हैं। इनके अगले पैरों के उठे होने से सभी अशवों के तेज गति से भागने 
का आभास होता है। 
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ळन्बौज क कृण्कूर्ति कला 


कला की अभिव्यक्ति के लिये मनुष्य ने प्राचीन काल में मिट्टी, प्रस्तर तथा धातु आदि माध्यमों 
का प्रायः सहारा लिया है। इन उपर्युक्त माध्यमों में सबसे सहज सुलभ माध्यम मिट्टी का ही है। मिट्टी 
की उपलब्धता, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। नव पाषाण काल से मिट्टी का मानव जीवन के लिए महत्व विशेष 
रूप से बढ़ने लगा, चाहे वे प्रारम्भ में हस्तनिर्मित मृदभाण्ड हों अथवा कालान्तर में चाक निर्मित 
मृदभाण्ड। कला के विभिन्न माध्यमों में से मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कला के 
नमूने आसानी से एवं अपेक्षाकृत कम परिश्रम से बनाये जा सकते हैं। यदि कोई वस्तु बनाते समय 
मनोनुकूल नहीं बन रही है, तो उसको बार-बार तब तक बनाया-बिगाड़ा जा सकता है, जब तक 
अभीष्ट आकार-प्रकार न बन जाए। इस प्रकार की प्रक्रिया मिट्टी को छोड़कर किसी अन्य माध्यम से 
सहज में सम्भव नहीं हो सकती है। मिट्टी का यह लचीलापन इसकी लोकप्रियता के कारणों में से एक 
रहा होगा। मिट्टी से नाना प्रकार के बर्तन, खिलौने तथा सजावट की अन्य सामग्री तैयार की जा सकती 
है। कहने का आशय यह नही है, कि अन्य माध्यमों से अनेक प्रकार की सामग्री तैयार नहीं हो सकती 
है, किन्तु वह न तो इनती सस्ती होगी और न इतनी आसान। 


प्राचीन साहित्यिक साक्ष्यों पर यदि दृष्टि डालें तो मृत्तिका कला का उल्लेख आश्वलायन गृह्य 
परिशिष्ट में हुआ है। यहाँ नाग बलि के सन्दर्भ में कहा गया है, कि नाग बलि के समय मिट्टी या काष्ठ 
से नाग के सिर बनाकर भेंट किये जाते थे। महाभारत के आदि पर्व में उल्लेख मिलता है कि एकलव्य 
द्वारा गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई गई थी। महाभारत में ही एक अन्य स्थान पर मिट्टी 
के घोड़े बनाने का उल्लेख भी मिलता है। 


मृण्मूर्ति कला का प्रचलन प्राचीन विश्व की प्रायः सभी सभ्यताओं में था। इस संदर्भ में 
मेसोपोटामिया, मिस्त्र, चीन, यूनान तथा रोम की सभ्यताओं का उल्लेख हम कर सकते हैं। पाकिस्तान 
में स्थित उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त तथा बलूचिस्तान से सिन्धु सभ्यता से पूर्व त ग्रामीण संस्कृतियों के 
पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। झोब तथा कुल्ली से बड़ी संख्या में मिट्टी की र प्राप्त हुई हैं। इस 
क्षेत्र में नारी मूर्तियों की संख्या अधिक है। झोब से प्राप्त होने वाली अधिकांश मूर्तियाँ कमर तक ही 
निर्मित की गई है। इनके अंग-प्रत्यंग तथा साज सज्जा को हाथों से मिट्टी की छोटी-छोटी बत्ती बट 
कर तथा गोलियाँ चिपका कर बनाने का प्रयास किया गया है। 

भारत-पाक उपमहाद्वीप में मृण्मूर्ति कला के प्राचीनतम उदाहरण प्राक॒हड़ या अथवा आरम्भिक 
हडप्पा (3500-2500 ई.पू.) संस्कृति के केद से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ 
नवीनतम उदाहरण है। इसके अतिरिक्त कोटडीजी तथा आमरी दो अन्य महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ से 
मृप्मूर्तिया प्राप्त हुई है। भारत में स्थित सिन्धु सभ्यता के प्राकू-हड़प्ा संस्कृति के महत्वपूर्ण केन्र 1. 
कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी (हरियाणा) आदि उल्लेखनीय हैं। पाकिस्तान और भारत में स्थित सि 
सभ्यता के इन केळं के उत्खनन से अन्य बातों के अतिरिक्त मिट्टी की मूर्ति कला पर भी ण 
प्रकाश पड़ता है। हडप्पा या सिन्धु सभ्यता (2500-1500 ई.पू.) के प्रायः सभी क्षेत्रों से नाना हा 
की मृप्मूर्तिया प्राप्त हुई हैं। अन्य पुरातात्त्विक सामग्री की अपेक्षा मृण्पूर्तियाँ बहुसख्यक स 
लोकप्रियता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। सिन्धु सभ्यता के जिन क्षेत्रों पट ममू आते प्राप्त 
हुई है, उनमें मोहनजो-दड़ो, चान्हू-दड़ो, हडप्पा, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, लोथल तथा धौलाबीरा 
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सिन्यु सभ्यता त अधिकांश मृण्यमूर्तिया हाथों द्वारा तैयार की 
गा गा पे - ठोस ल की मृण्मूर्तियो में से अधिकांश को पोली 
गई हैं। मृण आकृतियाँ में नशा 
या खोखली बनाया गया है। इन्हें पकाने के पूर्व छया मे शुजा द देखने को मिलने 
छठी शताब्दी ईसा पूर्व से मूर्तयो के प्रचलन ग न गतत गा यी यिय 
उत्तरी चमकीली पात्र परम्परा से सम्बन्धित स्तरों से पशु एवं मानव दीनो ह ४ 8 
लगती है। उत्तरी चमकीली पात्र | FB काल की मु्ूतियं को निर्माण 
अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मिलने लगती हैं। प्रार न ऐतिहासिक तिश 1 किया जा सकता है: 
विधा, विषयवस्तु तथा कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित उप : 
, प्राकू-मौर्य काल (600-325 ई0पू0) 
"मौर्य काल (324-185 ई0 पू0) 
. शुंग काल (184-27 ई0 पू0) 
 शक-सातवाहन कृषाण काल ( 
गुप्त काल (3200-550 ईसवी) 
. उत्तरगुप्त काल (550-650 ईसवी) 
प्राकु-मौर्य कालीन मृप्मूर्तियाँ 
प्राकू-मौर्य काल (600-325 ई.पू.) से सम्बन्धित मूर्तियाँ एन.बी.पी.पात्र परम्परा के प्रारम्भिक 
चरण से प्राप्त हुई है। एन.बी. पी. परम्परा को दो, और कभी-कभी तीन उपभागों में विभाजित किया 
गया है। टी.एन.राय ने दो में-प्रारम्भिक और उत्तर काल तथा जार्ज एरडोसी ने तीन-प्रारम्भिक, मध 
य और उत्तर काल कहा है। प्रारम्भिक काल 600-325 ई.पू.मध्य काल 325-185 ई.पू. तथा तृतीय 
काल 184 से 100 ई.पू. के अन्त तक बतलाया हैं। यह विभाजन रेडियो कार्वन तिथियों को ध्यान में 
रखकर किये गये हे। इस परम्परा की मूर्तिया पूर्ण रूप से हस्त निर्मित हैं और इनको डोलिया कर 
बनाया गया है। इस काल की मानव तथा पशु मूर्तियाँ दोनो ही मिली हैं। मानव मूर्तियों में स्त्री मूर्तियाँ 
खड़ी तथा बैठी दोनों स्थिति में मिली है इनके अतिरिक्त केवल सिर और आवक्ष मूर्तियाँ भी मिली 
हैं। इस काल की स्त्री मूर्तियों क चौड़े है एवं नाक चुटकी से दबा कर तथा कभी-कभी उभार 
कर बनाई गई हैं। मुख तथा आँखों का निर्माण तृण से चीर कर, उत्कीर्ण रेखाओं द्वारा, छिद्र द्वारा 
अथवा अर्द्वृत्ताकार मृत्पिण्ड चिपका कर किया गया है। आँख की पुतली के लिये छोटा सा छिद्र मिलता 
है, भैंहे उकेर कर बनाई गई हैं। कर्ण पटल प्रायः पर्णवत्‌ बनाये गये हैं, जिनमें छेद भी मिलता है! 
कतिपय मूर्तियों त हाथ-पैर बने हुए मिलते हैं, जो दण्ड की तरह के हैं। अधिकांश मूर्तियों के 
हाथ-पैर खण्डित हैं, कतिपय मूर्तियों में ग्रीवा तथा कर्ण आभूषण मिलते हैं, जिन्हें उत्कीर्ण रेखाओं, 
क छत्लो एवं छिद्रों के रूप में बनाया गया है। पुरुष मृण्यूर्तियों के नमूने कम मिले हैं, और मात्र 
र के रूप में मिले हैं जिन पर आँखें तथा ओष्ठ आदि उकेर कर बनाये गये हैं, नाक को चुटकी 


से दबा कर बनाया गया है। इस प्रकार और जात 
या एजलेस कहा हैं। 2 की स्त्री और पुरुष मूर्तियों को ही स्टेला क्रेमरिस ने कालातीत 


प्राकू-मौर्य काल की पशु मूर्तियाँ भी हस्तनिर्मित हैं। हाथी, घोड़ा 
oe वी ह , घोड़ा, बैल, कुत्ता, मेढा (मेष) हिरन 
आदि की खण्डित मूर्तियाँ मिली हैं। कच्छप, सर्प तथा चिड़ियों की मूर्तियां भी मिली है। के की 


मूर्तियों के उदाहरण पटना में का ताट 


प्राकू'मौर्य काल की कन्नौज से प्रप्त मिट्टी की मूर्तियाँ दे 
मृण्मूर्तियों मूर्तियाँ अत्यल्प हैं। कन्नौज से प्राप्त इस काल 
की मृण्मूर्तियों को बिना किसी विशेष तकनीकी कौशल के हाथ की चुटकी से दबा कर नाक को उभारा 
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गया है तथा हाथ और पैरों को भी अत्यन्त छोटे-छोटे नुकीले दण्ड की तरह चुटकी से दबाकर आकार 
देने का प्रयास किया गया है। कन्नौज संग्रहालय में लगभग पनरह मृष्मूर्तियों का प्राक-मौर्यकालीन संग्रह 
है। सभी मूर्तियों को देखने से लगता है, जैसे कि इसका निर्माता कोई अकुशल शिल्पी हो। कन्नौज 
संग्रहालय में सुरक्षित ये सभी मूर्तियों, Me की मिट्टी के कटाव से प्राप्त हुई है। कन्नौज में हुए 
आंशिक उत्खनन से प्राप्त क जिसकी नाक चुटकी से दबाकर तथा हाथ पैरों को दण्ड के 
आकार में बनाया गया है। इसमें नितम्ब चौड़े तथा वक्ष को भी चुटकी से उभारा गया है, इस मुप्पूर्ति 
को तिथि क्रम की दृष्टि से एन.बी.पी. के प्रथम चरण (प्राक-मौर्य काल 600-325 ई पू में रखा जा 
सकता है। 

मौर्यकाल की मृपण्पूर्तियाँ 


मौर्य काल (324-185 ई.पू.) प्राचीन भारत के इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काल माना जाता 
है। यह काल राजनीतिक ही नही बल्कि सांस्कृति दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। शान्ति एवं सुरक्षा तथा आर्थिक 
समृद्धि के परिणामस्वरूप इस काल में कला के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हुआ। मौर्य काल 
की कला को विद्वानों ने दो वर्गों में विभाजित किया है 


1. राजकीय कला 
2. लोक कला 


राजकीय कला के अन्तर्गत अशोक के पाषाण स्तम्भ और उनके शीर्ष पर स्थापित पशु 
आकृतियों को विशेष रूप से सम्मिलित किया जाता है, जिसका विकास सम्राट अशोक के राजकीय 
संरक्षण और प्रोत्साहन के फल स्वरूप हुआ। 


लोक कला के अन्तर्गत मिट्टी की मूर्तियों को रखा जा सकता है। जनसाधारण के बीच प्रचलित 
कला सम्बन्धी इस परम्परा ने भी मौर्य काल में एक निश्चित स्वरूप एवं आकार ग्रहण किया। कालक्रम 
की दृष्टि से मौर्यकाल की मिटटी की मूर्तियाँ एन.बी.पी. पात्र-परम्परा के मध्यकाल से सम्बन्धित है। 


मौर्यकाल की मूर्तियाँ प्रारम्भ में पटना के कुम्हराहार और बुलन्दीबाग आदि स्थानों से प्राप्त हुई 
हैं, इनमें मिट्टी की मानव एवं पशु मूर्तियाँ दोनों है। इन्हें विद्वानों ने मौर्ययुगीन मिट्टी की कलाकृतियों 
के रूप में स्वीकार किया है। इसके पश्चात्‌ गंगा के मैदान में स्थित अनेक प्रमुख स्थलों के उत्खनन 
हुए, जिससे अन्य पुरा सामग्री के साथ मिट्टी की मूर्तियाँ भी अपेक्षाकृत अधिक संख्या में प्राप्त हुई 
हैं। पटना, वैशाली, बक्सर, राजघाट (वाराणसी), श्रावस्ती, श्रृंगवेरपुर, कौशाम्बी झूँसी, मधुरा, अतरंजीखेड़ा 
हस्तिनापुर आदि हैं। 


मौर्यकाल में भी अनेक मानव मूर्तियाँ कलात्मक दृष्टि से अपेक्षाकृत सामान्य कोटि की हैं, इनमें 
से कतिपय तो अलंकृत हैं और उनके चेहरे हस्त निर्मित हैं, नासिका चुटकी से दबाकर बनायी गई है 
और आँखें उत्कीर्ण करके बनाई गई है। 


मिट्टी की मानव मूर्तियों के अतिरिक्त पशुओं की भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इन्हें भी आह एवं 
उत्तीर्ण विधि से अलंकृत किया गया है। पशुओं की मुखाकृतिय और उनकी भाव-भंगिमा सहज और 
स्वाभाविक प्रतीत होती है। हाथी, घोड़ा, बैल, कुत्ता एवं अन्य पशुओं की ण. भी मिली हे । इस 
र की मूर्तियाँ पटना, बक्सर, वैशाली, कौशाम्बी हस्तिनापुर और डा, अहिच्छत्र आदि से 
ली हैं। 


कन्नौज कालीन कला की मूर्तियाँ आती हैं। प्रथम वे मृष्मूर्तियाँ 
कन्नौज से प्राप्त मौर्य कालीन मृण्पूर्ति कला में दो प्रकार की मूर्तियां आती हैं। प्रथम 

हैं जिनमें कलात्मक विधा की परिपक्वता दृष्टिगत होती है। इस वर्ग की स्त्री मूर्तियों के लिए i 
हुए है तथा गर्दन छोटी है, किन्तु कण्ठहार से सज्जित हैं। कने चौड़े किन्तु हाथ प्रायः त री 
है। अधिकांश के दाहिने या बार्ये पैर घुटने की दूरी से खण्डित हैं। मौर्यकाल की मानव मृण्मा 
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म के एक मृप्मूर्ति को चुना गया है। स्त्री मूर्ति के कन्थो पर 
संख्या पच हैं। विस्तृत वर्णन के लिए एक स्त्री एर की बत्ती चिपका कर आहत विधा 
लहराताहुआ उत्तरीय दृष्टिगत होता हैं। उत्तरीय को अलग से मिट्टी की बत्ती चिपक 


वन उरुद्दाम) भी इसी प्रकार बनाकर अलंकृत 

EE ता ता आई देते है ह वक्ष चिपका कर बनाये जाने के 
किया गया है। वक्ष काफी उभरे एवं सुडील दिखलाई i कराया 
कारण निकल कर नष्ट हो गया है। मृण्पूर्ति की कटि की मेखला I त 
गया है। इस मृष्मूर्ति की एक विशेष बात, इसके क का प्रदर्शन य CF ad 
में उकेर कर बनाया गया है। कन्नौज संग्रहालय की मौर्य कालीन मृण्मूर्तियो में इसको सर्वोत्तम कहन 
उचित प्रतीत होता हैं। 

कन्नौज संग्रहालय की मौर्यकाल से सम्बन्धित एक अन्य आवक्ष स्त्री मृण्मूर्ति की J चुटकी 
से दबाकर तथा अँगूठे से दबाकर मुँह दिखलाने का प्रयास किया है । हत्के-फुलके अलंकरणों र युक्त 
स्त्री के वक्ष विशेष रूप से बड़े बनाये गये हे, इन्हें बाहर से उकेर कर इनमें और अधिक उभार 
दिखलाने का प्रयास दिखलाई देता है। | 

कन्नौज संग्रहालय में मौर्यकालीन एक आवक्ष मृण्मूर्ति भी विशेष आकर्षक हैं। कन्नौज में प्रदर्शित 
मौर्यकालीन आवक्ष पुरुष मूर्ति हाथ से निर्मित है, इसमें गर्दन तथा स्कन्धो को लगभग एक साथ बना 
दिया गया है। आँखों को खेचा कर कौड़ी के आकार में तथा होठों को चीर कर सुन्दर पंखुड़ी की भाति 
बनाया गया है। पुरुष के वक्ष पर अंकित स्तन बिन्दुओं को सलाई से उकेर कर छोटे-छोटे दो वृत्तों के 
रूप में दिखलाया गया है। 
शुंग कालीन मृष्मूतियों 

मण्मूतियाँ बनाने की एक नयी विधि के साथ शुंग कलाकारों का प्रवेश होता दिखलाई देता है। 
शुंग कलाकारों ने चपटे इकहरे साँचे का प्रयोग प्रारम्भ किया। साचे से तैयार मृण्णूतियों का पृष्ठ भाग 
सदेव सादा रहता था। सांचे का प्रयोग मृत्तिका कला में भरपूर देखने को मिलता है। यद्यपि साचे से 
बने दृश्य फलकों में अंग प्रत्यंगों को उभरा हुआ प्रदर्शित नहीं किया जा सका तथापि बाजार में पहुचाने 
हेतु मूर्तियों का निर्माण एवं उपलब्धता आसान हो गयी। साँचे से तैयार की जाने वाली मूर्तियां 
आयताकार, चौकोर, गोल तथा कभी-कभी तिकोने फलकों के रूप में बनाई जाती थी। 


शुंगकाल में धार्मिक चित्रणों से अधिक लौकिक जीवन के दृश्यों के अंकन प्राप्त हुए हैं। धार्मिक 
जीवन की कतिपय मूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं-गज लक्ष्मी, कमलासना, सिनी वाली, स्कन्द, यक्ष आदि। 
इस प्रकार के अनेक फलक मथुरा, अहिच्छत्र, संकिसा, कन्नौज, कौशाम्बी, भीटा, झूँसी, राजघाट 
(वाराणसी), पटना, चन्रकेतुगढ़, आदि पुरातात्त्विक स्थलों में प्राप्त हुए हैं। 


शुंग काल की कन्नौज से प्राप्त मृण्पूर्तियों त प्रतिनिधि धार्मिक मृ्पूर्तियो का वर्णन किया जा रहा 
है। शुंग कालीन मृष्पूर्तियों में प्रायः धार्मिक म्तियाँ ही कन्नौज संग्रहालय में अधिक संख्या में हैं। कन्नौज 


- से प्रप्त लक्ष्मी, गज लक्ष्मी प्रतिमाओं का प्रतिमा शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा 


है। 


श्री अथवा लक्ष्मी ऐश्‍वर्य तथा समृद्धि की देवी हैं। ऋग्वेद में इन्हें देवी का 
Do | ग्वेद में इन्हें देवी का स्वरूप प्रदान किया 
या है 'श्रियं देवीमुद्यये'| श्री देवी को कमल से सम्बद्ध किया गया है। कमल को इनके साथ सम्बद्ध 


करने लिए पदमहस्ता, पदुमासना, पद्मवर्णा, पद्ममालिनी तथा पद्मप्रिया आदि नामों का प्रयोग हुआ 


है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त 
ठा 0 न को कतिपय मनीषी देवी का प्रतीक न मानकर अभ्युदय, सौन्दर्य 


महाभारत के शान्तिपर्व tN 
जाती हैं। J i ad है, कि वे एक अन्य नाम लक्ष्मी” से भी पहचानी 
पुराण में इसकी पदम में द्‌ को भरत की वाणी में उपस्थित बतलाया गया है। विष्णु 
ड्‌ पद्म निवासिनी पद्महस्ता, पदम पत्र के लोचन 
४ › पदम पत्र के समान लोचन वाली, पद्ममुखी, पद्मनाभि 
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विष्णु प्रिया देवी रूप में वन्दना करते हैं। मत्स्य पुराण में देवी की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है। देवी 
का उल्लेख नवयौवना स्त्री के रूप में किया गया है। देवी के उन्नत, पीन पयोधर होठ रक्त के समान 


हि कुंचित डे वे मणिमुकुट धारण श््क्ल्त्व 
लाल भीहि न है, वे र धारण किए हैं, सुन्दर मुख तथा केश अलंकृत है, देवी के गले में गवां कला क्री 
स्तनहार, हाथों में केयूर तथा कटक धारण किए हैं। नाना प्रकार के वस्त्राभूषण से सज्जित देवी की ष्टि में कन्नोज 


देवतागण, गन्धर्व आदि स्तुति करते हैं। समरांगण सूत्रधार में भी देवी के पूर्ण कुंभ के साथ नवयौवना 
स्वरूप का उल्लेख है-'कतंव्या में प्रसन्नस्य प्रथमे यौवने स्थिता'। भास कृत 'स्वप्नवासवदत्तम' में लक्ष्मी 
के लिये पद्मावती शब्द का प्रयोग किया गया है। म्‌ 


गजलक्ष्मी के स्वरूप की पुष्टि विभिन्न भारतीय ग्रंथों से हो जाती है। श्री सूक्त में लक्ष्मी को 
हस्तिनाद प्रमोदिनी कहा गया है। इसी प्रकार ns में परक्षालयन्ती करिणौ, विष्णु धमोत्तरपुराण 
में 'आवज्ित घटकार्य तत्पृष्ठे कुंजरद्वयम्‌' और तु में 'पद्मस्था, पद्महस्ता च गजोल्िप्ता 
घटप्लुता' कहा गया है । भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय उत्पन्न लक्ष्मी को इद्र ने 
आसन दिया, नदियों ने जलाभिषेक हेतु जलपूरित सामग्री दी तथा ऋषियों ने अभिषेक किया और गजों 
ने जलपूरित कलशों से जलाभिषेक किया। गजों द्वारा जलाभिषेक होने के कारण इन्हें गज लक्ष्मी नाम 
दिया गया। वाल्मीकीय रामायण में उल्लेख है कि कुबेर के विमान में गजलक्ष्मी की प्रतिमा जड़ी हुई थी। 


कला में लक्ष्मी का अंकन हमें साँची स्तूप पर देखने को मिलता है। बोध गया, अमरावती तथा 
भरहुत आदि के स्थापत्य में गज लक्ष्मी का दर्शन होता है। सांची में लक्ष्मी के नौ रूपों को रूपायित 
किया गया है। उज्जैयनी तथा अयोध्या के सिक्कों पर गज लक्ष्मी का अंकन किया गया है। चन्देलों के 
दानपात्रों में सबसे ऊपर गजलक्ष्मी अंकित रहती है, इस प्रकार गजलक्ष्मी का प्रचलन लगभग 12 वीं 
शताब्दी तक मिलता है। भगवान बुद्ध के जन्म से गज का सम्बद्ध होना भी गज लक्ष्मी की लोकप्रियता 
का कारण बना। मृतिका कला में लक्ष्मी का अंकन विशेष लोकप्रिय था। बसाढ़ चन्रकेतु गढ़, तामलुक, 
बानगढ़, कौशाम्बी, संकिसा, कन्नौज से लक्ष्मी की अनेक मृष्मूर्तियँ प्राप्त हुई है। 


कन्नौज से, लक्ष्मी के विविध स्वरूपों में, गजलक्ष्मी की लोकप्रियता, कन्नौज संग्रहालय में सुरक्षित 
एवं प्रदर्शित मृण्मूर्तियों से हो जाती है। 


कन्नौज संग्रहालय में मृण्ूर्ति 11002 शुंगकाल1546 सेमी चपटे फलक पर अंकित स्थानक 
गजलक्ष्मी के केश 'धम्मिल' से सज्जित है। कानों में वृत्तकुण्डल, समुन्नत वक्षों के ऊपर पड़ा हुआ द्विलड़ी 
हार नाभि पर स्थित है। कटि में मेखला तथा जंघाओं पर मुक्तदाम एवं पैर पाद वलय से सुशोभित हैं। 
देवी अपने कन्थों तक उठे हुए दोनों हाथों में पूर्ण विकसित सनाल कमल लिए हैं तथा इन कमल पुष्षों 
पर दोनों ओर एक-एक गज अपने चारों पैरों के सहारे खड़े हैं, गज अपनी उठी हुई he जलपूरित 
कलश लिए हैं और देवी को अभिषिक्तं कर रहे हैं। फलक का पृष्ठ भाग सादा है और सांचे में मिट्टी 
रख कर दाये जाने के चिन्ह दिखलाई दे रहे हैं। फलक का ऊपरी भाग गोलाई लिए हुए है। 


कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित एक दूसरे फलक ।\./840 शुंगकाल 15-55.7 अंकित 
गजलक्ष्मी भी उल्लेखनीय है। आयताकार मृण्फलक के नीचे भाग से ऊपरी भाग को किंचित्‌ चौड़ा 
बनाया गया है, क्योंकि ऊपरी भाग में दो गजों को समाहित करने का स्थान कम दिखलाई देता था। 
पूर्व में वर्णित फलक में हाथियों को उनके शरीर के अनुपात से कम स्थान दिया गया था। 


द्वितीय मृण्फलक में सर्वाभरणभूषिता नवयौवना देवी खड़ी है। देवी के केश धम्मिल जूड़ा से 
अलंकृत हैं तथा मस्तक पर रत्न-जटित केश बन्ध दिखलाई देता है। कानों में कुण्डल, हाथों में प 
तथा पैर पादवलय से सज्जित हैं। देवी के गले में हार तथा स्तन सून, दोनों [ पर ण. 
उत्तरीय के दोनों छोर नाभि के पास आपस में सम्बद्ध होते हुए जंघाओं पर स्थित हैं। व 
सूत्र के द्वारा कटि पर स्थित दिखलाया गया है, तथा इसे पड़ी रेखाओं द्वारा अलकृत के का पररा 
किया गया है। देवी के हाथों में सनाल कमल है, जिन पर दोनों ओर सूँड में कलश लिए हुए गणन ळक 
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एवं कलला क्री 
ढ्रष्टि में कन्नौज 
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की चौड़ाई कम है 
देवी के सिर पर जलाभिषेक करते दिख रहे हैं। फलक के नीचे के ह प त 
दोनों पैर बाहर की ओर विपरीत दिशा में अंकित किये गए दा क्योंकि अ उ ते टा 
फलक बनाने की तकनीक प्रचलित थी। बाहरी परिधि को चारों ओर रली की ए छ 
किया गया है। र 
मृण्फलक ।001440 शुंगकाल 727 सेमी. का आधा क ळे ठा 
प्रतिमा सुरक्षित है। देवी की केश-राशि रल जटित हा अ न्ध से का 
है, इन लड़ियों में सूत्र के दोनों ओर मोतियों के समान रन पिरोये गये है। कार्ना में क्क Es 
व'ण्डल देवी के गालों के नीचे तक पहुँच रहे हैं। गले में हिका सू (कण्ठहार) हा एकावली दोन 
उन्नत उरोजो पर पड़े हैं। देवी के दोनों हाथ कुहनी के पास गे तथा वक्ष EE का ET 
इनके दाहिने हाथ का विकसित कमल शेष हैं। लक्ष्मी के | स्कन्धों की क एक एक गज दोनों 
ओर कमल पर अपने चारों पैर स्थित किये खड़े है। दोनों गज अपनी सूड म॑ अलंकृत कलश लिये 
हुए देवी का अभिषेक कर रहे हैं। कलश पर खड़ी रेखाओं का अंकन है। यहाँ कलश की गर्दन 
अपेक्षाकृत लम्बी किन्तु आवश्कतानुसार सही दिखलाई देती है। कलश का आकार लगभग आज की 
सुराहीनुमा है। कलश की लम्बी गर्दन बनाकर सम्भवतः कलाकार ने हाथियों के सूँड के द्वारा पकड़े जाने 
की सुविधा उपलब्ध करायी है। 
कन्नौज से प्राप्त देवी मूर्तियों के अतिरिक्त शुंग कालीन अन्य अनेक मूर्तिया प्राप्त हुई हैं। इनमें 
से विशेष विधा से सम्पन्न कतिपय मूर्तियों का विवरण प्रस्तुत है- 


मृण्फलक पर अंकित पुरुष प्रतिमा के दोनो हाथ नीचे की ओर कटि तक लम्बे प्रसारित है। पुरुष 
का मुख गोलाई लिए हुए अंकित है, किन्तु केश राशि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। इसके गले में 
कण्ठहार तथा वक्ष पर उसुद्दाम दिखलाई दे रहा है। हाथों में कंकण एवं कटि में बड़े-बड़े दानों वाली 
मेखला दिखलाई दे रही है। अधोवस्त्र के पारदर्शी होने के कारण अंग झलकते हुए दिखलाई देते हैं। 
फलक का आकार ऊपर तथा नीचे की ओर पतला किन्तु गोलाई लिये हुए दिखलाई देता है। 

कन्नौज से प्राप्त अन्य मृण्फलक ।(\५/63, 10% 7 सेमी पर मिथुन का अंकन है। पुरुष प्रतिमा 
के बायी ओर स्त्री खड़ी है तथा इसका बायाँ हाथ इसकी जंघा पर स्थित है। पुरुष का दाहिना हाथ 
स्त्री की ठोढ़ी को स्पर्श करता हुआ तथा बायाँ हाथ स्त्री की गर्दन के पीछे से होता हुआ स्त्री के बायें 
कन्थे पर स्थिति है। पुरुष के सिर पर उठे मुकुट के आकार की पगड़ी तथा स्त्री के सिर पर उठा हुआ 
जूड़ा दिखलाई दे रहा है। पुरुष के कानों में कुण्डल गले में कण्ठहार है। स्त्री प्रतिमा के अलंकरण, 
फलक के आंशिक क्षतिग्रस्त होने के कारण दिखलाई नहीं देते हें । स्त्री-पुरुष दोनों के अधोवस्त्र खड़ी 
रेखाओं वाली विधा से दर्शये गए हैं। पैरों के पास से फलक का निचला भाग खण्डित है। इस प्रकार 
के कतिपय मिथुन फलक कौशाम्बी से प्राप्त हुए है। इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित तथा संकिसा से 
ge मिथुन की कला तथा संरचना इतनी समान है, कि दोनों में अन्तर कर पाना कठिन हो जाता 


कुषाण कालीन मृम्मूर्तियाँ 


कला की दृष्टि से कुषाण कालीन कला भारतीय विविध महत्वपूर्ण राज्यवंशों की कला में से एक 

ट य तर एक नयी धारा तथा तथ आयाम दिखलाई देता है। कुषाण काल, प्राचीन भारत 
ie तिक उपलब्धियों के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। 
Sr कला में कला की परिपक्वता की जो ऊँचाई दिखाई देती थी, उसमें अब अत्यधिक 
से निर्मित का की अधिकांश मतं हाथ से बनी हुई मिलती हैं। विभिन्न विधियों 
समकालीन प्रस्तर मूर्तियों Fl को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। प्रथम वे कलाकृतियाँ जो 
रो के सदृश हैं तथा दूसरी वे जो भोंड़ी तथा भद्दी हे । शुंग मृष्ूर्ति कला की 
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इतनी तकनीकी प्रगति देखने के बाद इस काल में मृण्मूर्तियों का इतना भद्दा बनाया जाना कुछ अटपटा 
लगात है। वी0एस0 अग्रवाल का मानना है कि भारत में आई सीधियन प्रजाति अपनी कला की इस 
डी परम्परा शी लाई होगी | मूर्तियों के निर्माण में विकास का एक पक्ष दिखलाई देता है। शुंगकाल में 
जो मूर्तियाँ फलकों पर बनाई जाती थीं, वे अब मानवाकार रूप में एवं खोखली बनाई जाने लगीं। इस 
नवीन प्रकार की संरचना के प्रायोगिक चरण की आकृतियाँ भोड़ी बनी, किन्तु दक्षता प्राप्त करने के 
बाद बड़ी-बड़ी मूर्तियां बनाने में ये लोग भी कुशल हो गये। 


इस काल की मूर्तियों में ग्रीक तथा रोम की संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है तथा ऐसा 
लगता है कि जैसे इनके प्रभाव से ही इस विधा का प्रचार-प्रचार हो सका। इस काल में प्रस्तर कला 
का अत्यधिक विकास हुआ। प्रस्तर कला के साथ ही साथ मृत्तिका कला के विकास में भी कोई अवरोध 
दिखलाई नहीं पड़ता है। मृत्तिका कला का विकास उत्तर भारत में मथुरा तथा उत्तर पश्चिम में तक्षशिला 
दो प्रमुख केन्द्रों के रूप में सामने आते हैं। इनके साथ-साथ अन्य केद्र तामलुक, पटना, राजघाट, 
कौशाम्बी, अहिच्छत्रा, कन्नीज और संकिसा आदि भी समान रूप से फल-फूल रहे थे। 


कुषाण काल की विषय वस्तु काफी व्यापक प्रतीत होती है। इन मूर्तियों में पुरुषों के चित्र, 
सामाजिक जीवन, देवी-देवताओं की आकृतियाँ - शिव, कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, कामदेव, दुर्गा, मातृका, 
बुद्ध तथा बोधिसत्व आदि हैं। कुषाण काल में मिट्टी के किनारे वाले कुछ पूजार्थक सरोवर भी बनाये 
गए। इन पोखरों के किनारे पर कभी दीपक तथा कभी पक्षी बनाये गये हैं। नग्न मृष्पूर्तियाँ - भीटा, 
कौशाम्बी, झूँसी - आदि से प्राप्त हुई हैं। इस काल की अन्य मूर्तियों से घुड़सवार, सैनिक, वादक तथा 
उपासकों की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। 

कन्नौज से प्राप्त कृषाण कालीन मृण्मूर्तियो में से कुछ विशिष्ट कलाकृतियों का विवरण यहाँ 
प्रस्तुत किया गया है। 


कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित एक मृण्फलक पर मिथुन को अंकित किया है। ए0 एल0 श्रीवास्तव 
ने इसे उमामहेश्वर की संज्ञा दी है, जो उचित प्रतीत होती है, क्योंकि फलक पर देवी पार्वती शिव के 
बायीं ओर बैठी है तथा देवी का दाहिना हाथ शिव के कन्थे पर ब्लैंथा शिव का बायाँ हाथ देवी के कन्ये 
पर और शिव अपने दाहिने हाथ से देवी के दाये स्तन को स्पर्श किये हुए हैं। शिव के इस रूप में निर्मित 
करने का विधान भी बतलाया गया है। 


देवी पार्वती कानों में बड़े-बड़े वृत्त कुण्डल आ शेष अलंकरण दिखलाई नहीं देते हैं। 
ए0 एल0 श्रीवास्तव इस मृद्फलक को शुंग काल में निर्धारित करते हैं। प्रतिमा का अंकन फलक पर 
कर देने मात्र से इसकी तिथि शुंग काल में निर्धारित करना अधिक न्याय संगत नहीं प्रतीत होता है। 
फलक को ध्यान से देखने पर स्त्री पुरुष के अवयवों में पूर्ण विकास तथा त्रिमितीय wo 
देता है। फलक में ऐसा कोई अंकन नहीं दिखलाई देता है, जिससे फलक की गहराई कम करने का 
प्रयास किया गया हो। इस फलक को कुषाण काल के प्रारम्भिक चरण में रखना ही me 
होता है। कुषाण काल के प्रारम्भ होते ही शुंग कला का एकदम अन्त होना ठीक लगता है। १ का 
में शिव प्रतिमाओं की लोकप्रियता इतनी नहीं थी, कि उनका निर्माण जन साधारा के लिए किया गया 
हो। अतः इसकी तिथि कुषाण काल के पूर्वाद्ध में कही सुनिश्चित की जा सकती है। 


में कुषाण काल का है। 

कन्नौज से प्राप्त कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित मृण्शिर 1557115 सेमी. कुषा ग EE 
` मृण्शिर को साँचे से बनाया गया है तथा इसके बालों को ऊपर की और ला पा 
अलंकृत किया गया है। आँखों को लकड़ी या शलाका से खींच कर उकेरा गया उ कर मूँछे 
तथा इनके उभरेपन पर ग्रीक प्रभाव दिखलाई देता है। मूर्ति के ओठों पर ने से ऐसा लगता 
दिखलाई गई है। होंठ मोटे तथा आंशिक रूप से खण्डित हैं। पुरुष मस्तक मुण्यमूर्तियाँ इलाहाबद 
कि किसी विशेष व्यक्ति को बैठा कर उसका चेहरा बनाया गया है। ऐसी कई मृष्य र 
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लखनऊ तथा मथुरा के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। 
है एन0जे0 5/15.5 % 11.5 सेमी, द्वितीय शती ई0, 


1 में प्रदर्शित मृण्शिर के0 वाई 

अप ह किस गर मे सने तथा वथ से किया गया अलग सट दिखाई दे रा 
है। बालों को सामने मस्तक के ऊपर केश बन्ध से सजाया गया है। ळी ० पर आता 
शलाका से मोटी-मोटी खड़ी रेखायें बनाई गई हैं। आँखों न सलाई से उ स अहम क 
पतले हैं। नाक और मस्तक आंशिक रूप से से क्षति-ग्रस्त है। इसी प्रकार हे अन्य रार बंप ह 
बन्ध को लहरदार पट्टी के रूप में बनाया गया है। इसकी भोहे विशेष रूप FE बनाने का 
प्रयास किया गया है। आँखे तथा ओठों में भोंडापन दिखलाई देता है। ठोड़ी का बायीं ओर का भाग 
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। 

कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित एक मृण्शिर के? एन0 जे0 769 द्वितीय शती ई0 
12५9.5 सेमी है। मृण्शिर की केश सज्जा को मुकुट का आकार देने का प्रयास किया है तथा मस्तक 
के ऊपर गोलाई में बिन्दुओं को बनाकर इसे अलंकृत किया गया है। केश के उठे हुए मध्य भाग पर 
भी शलाका से आहत विधि द्वारा बिन्ुओं का अलंकरण किया गया हैं, इसे फूलबेंदा भी कहा जा सकता 
है जो जनजातीय स्त्रियों का प्रिय आभूषण रहा हैं। मस्तक पर बड़ी गोल बिन्दी, बड़ी-बड़ी आँखे एवं 
धनुषाकार गोल भौंहे शलाका से उकेर कर बनाई गई है। इसके कान अपेक्षकृत बड़े तथा बाहर निकले 
हुए है। इन्हें सूर्पर्ण भी कहा जा सकता है। ऐसे अनेक मृण्शिर, कौशाम्बी, झूँसी, अहिच्छा तथा मथुरा 
से प्राप्त हुए हैं। 
नैगमेश मृण्ूर्तियाँ 

मृतिका कला में कुछ मूर्तियाँ सामान्य से हट कर दिखलाई देती हैं। कुषाण कला का प्रभाव लिये 
इन मृण्यमूर्तियो के मुख प्रायः बकरे के सामान तथा शेष शरीर सामान्य पुरुष या स्त्री के आकार में 
रहता है। ऐसी मूर्तियां तक्षशिला चरसद्दा मथुरा, हस्तिनापुर, कन्नौज, संकिसा, अतरंजीखेड़ा, भीटा, 
Rr राजघाट (वाराणसी) पटना आदि स्थानों से प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों के निर्माण की कुछ 

शेषतायें इस प्रकार हैं - 


1. इनका मुख बकरे की भांति होता है। 
2. इनके कान बकरे की भाँति लम्बे, कन्थे तक रहते हैं तथा बीच में एक खड़ी मोटी रेखा रहती 
| 
3. इनके बालों को प्रायः उठे हुए जूड़े के आकार में बनाया गया है तथा इसमें एक छेद अनिवार्य 
रूप से रहता है। 


4. इनके -पैर दण्ड भाँति हैं तथा शलाका इनमें उंगलियों न प 
यी हाथ-पैर दण्ड की भाँति मोटे रहते हैं तथा शलाका से इनमें अंगुलियों के निशान 


अजमुखी देवियों का सम्बन्ध हरिगोमेश के साथ किया जाता है, जिसकी प्रस्तर मूर्तियाँ मथुरा 

जे मेषो स्तर मूर्तियां मथुरा 
व हैं ga सम्प्रदाय में नेगमेषों की प्रधानता रही है किन्तु आगे चलकर सभी धर्मा में इनका चलन 
इभा। अष्टांग हृदय नामक ग्रन्थ में स्कन्द, विशाल एवं नैगमेष को बालग्रह कहा गया गया है। 


जैन व धर्मो के ग्रंथों में सन्तान कामना के लिए नैगमेश की प्रार्थना की गई है। इस 


प्रकार की मूर्तियां प्रस्तर कला में भी मथुरा के कंकाली 
लिपि में “भगवा नेमेसो” लेख अंकित पुरा क कंकाली टीलें से मिली हैं जिनमें कुषाण काल की ब्राह्मी 
6 1. है। मथुरा में समस्त प्रकार के नैगमेश संग्रहीत हैं कुम्हराहार में 
पॉचवीं-छठी शताब्दी ई) तक के ro प्राप्त हुई हैं। कौशाम्बी तथा राजघाट से ये मूर्तियाँ 

स्तरो से प्राप्त हुई हैं। इलाहाबाद संग्रहालय में कौशाम्बी तथा राजघाट 
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से प्राप्त अनेक नैगमेश सुरक्षित एवं प्रदर्शित हैं। अजमुखी नैगमेश तथा नैगमेशी की मूर्तियाँ चरसदूदा, 
तक्षशिला, अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, कन्नौज, भीटा, वैशाली आदि स्थानों से प्राप्त क्रद्मात्त्व 
हुई है ट्व कला की 
कन्नौज से प्राप्त नैगमेष की कुछ विशिष्ट मुष्पूर्तियां का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- ह 


अजमुख नैगमेष 12५3.3 सेमी इसके दोनों हाथ कन्थो से खण्डित हैं। इस मूर्ति में मुख बकरी 
के समान बनाकर पड़ी रेखा से चिन्हित कर इसके होंठ बनाये गये हैं। कान लम्बे बकरी के समान 
हे, कानों में एक-एक रेखा बनाकर बीच का भाग दिखलाया गया है। इसके गले में हार, कटिबन्ध एवं 
अधोवस्त्र को पड़ी एवं तिरछी रेखाओं के द्वारा उकेर कर दर्शाया गया है। पेर सीधे दण्ड के समान 
हैं, किन्तु अँगुलियों के संकेत शलाका से आहत विधि द्वारा बनाये गये हैं। 


अन्य स्त्री प्रतिमा के? एन0 जे0 75-101 (11.5 ‰ 6.8 सेमी) मानव मुखी है किन्तु इसके 
बकरीनुमा लम्बे कान कन्थो पर स्थित हैं। इसकी आँखों को कुषाण काल के समान हीरे के आकार 
में हाथों से उकेर कर बनाया गया है। मस्तक पर गोल बिन्दु, वक्ष पर वृत्ताकार सुन्दर लाकेट युक्त 
हार दोनों वक्षों के मध्य स्थित है। प्रतिमा का दाहिना हाथ तथा कटि से नीचे का भाग खण्डित है शेष 
बायाँ हाथ सीधा दण्डाकार बनाया गया है पतली नोंक दार सलाई से अँगुलियों के निशान अंकित किये 
गये हैं। सिर पर बनाये गए जूड़े में एक छेद बनाया गया है। कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित के? एन0 
जे0 797 (8.66.5 सेमी) तथा ऐसी ही अनेक प्रतिमाएँ समान रूप से अजमुख तथा मानवमुख हैं 
तथा इनके हाथ पेर दण्डनुमा बनाये गये हैं। 


कन्नौज संग्रहालय में अजमुखी मूर्तियों की विधि से बनाई गई मानव मृण्मूर्तियॉ भी प्राप्त हुई हैं। 
इन पुरुष मृण्मूर्तियो में मूल अन्तर इनका मुख, पुरुष शुख खून में ही बनाया गया है। इन मूर्तियों का 
सम्बन्ध कार्तिकेय के साथ स्थापित किया जा सकता है। के0 एन0 जे0 75 (15.5 % 4.5 सेमी) मानव 
मुख युक्त पुरुष मृण्ूर्ति के कान लम्बे बकरे के समान कन्थो पर स्थित हैं इसका जूड़ा कार्तिकेय 
प्रतिमाओं के समान ऊँचा उठा हुआ बनाया गया हैं तथा मस्तक के पास केशपाश को अलंकृत केशबन्ध 
से बाँधा गया है। सिर पर एक छेद इसको टांगने के लिये बनाया गया है। बायें कन्धे से दाहिने ओर 
कटि तक आड़ी रेखाओं द्वारा उत्तरीय दिखलाने का प्रयास दिखलाई देता है। अधोवस्त्र एवं कटिसूत्र 
भी इन्हीं उकेरी हुई रेखाओं के द्वारा बनाये गये हैं। हाथ की अँगुलियों को आहत विधि से शलाका द्वारा 
बनाया गया है। दाहिना हाथ तथा बायाँ पैर आँशिक रूप से खण्डित हैं। 


एक अन्य प्रतिमा में मुख तथा दण्डाकर, हाथ पैर की समानता होते हुए इसके अलंकरण विशेष 
उल्लेखनीय है। पुरुष मृण्मू्ति के मस्तक पर बिन्दी का अंकन अन्य मूर्तियों की भाँति किया गया है। 
इसके वक्ष पर अद्ध चन्द्राकार दो रेखायें ऊपर तथा कटि के पास अर्ध चद्धकार रेखायें नीचे की ओर 
बनी हैं। इनको इस प्रकार बनाया गया है, कि बड़े गले वाली कुर्ती का रूप दिखलाई देता है। दण्डाकार 
हाथों तथा पैरों की अँगुलियों को सलाई द्वारा चिन्हित किया गया है। केश सज्जा तथा ऊपर बनाये जाने 
वाले छेद को छोड़कर शेष मूर्ति पूर्णरूप से सुरक्षित है। इस प्रकार बनाई गई अनेक पुरुष मूर्तयो 
इलाहाबाद संग्रहालय में दर्शनीय हैं। 


गुप्त कालीन मृम्पूर्तियँ 

गुप्त काल को प्राचीन भारतीय कला का स्वर्ण युग” कहा जाता है। गुप्त युग में कला के प्रत्येक 
कत्र में विकास अपनी सीमा तक पहुँच चुका था, मृतिका कला भी इसका भतार नहीं रही। इसके 
पूर्व तक जो मूर्तियाँ खिलौनों के रूप में सजाने तथा बिक्री हेतु प्रयोग होती थी, उनके अ में 
ही परिवर्तन दृष्टि गोचर होने लगा। अब मूर्तियों का निर्माण मन्दिर और स्तूप आदि धार्मिक स्मारकों 
के अलंकरण के लिए किया जाने लगा। इस युग में निर्मित ईंटों तथा मृत्तिका फलकों से अलंकृत मन्दिर 
आज भी उपलब्ध हैं। कानपुर जिले में स्थित भीतरगाँव का मन्दिर इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। 59 
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श््ग्ल्त्व 
एवं कवा की 
ह्रष्टि में कन्नौन 


00 


और सौन्दर्य, दोनों दृष्टियों से चरम सीमा पर पहुंच चुकी 
निर्माण इकहरे तथा दोहरे दोनों प्रकार हम से ला ke 
अंशतः साँचो तथा अंशतः हाथों दोनों के प्रयोग से तैयार मृण्मूर्तिया भी प्राप्त हुई | ! ed I ह 
सांचे से अधिसंख्य मृण्पूर्तियो का निर्माण हुआ। फलकों पर बनी स्त्री और पुरुषों की मुखाकृतियाँ कला 
के उत्कृष्ट नमूने हैं। साचे से निर्मित होने के कारण अण्डाकार स्निग्ध मुखाकृतियाँ, उन्नत नासिका तथा 
धनुषाकार भौहे मिलती हैं। साचे में ढली आवक्ष पुरुष मूर्तियों में सिर पर जूड़ा रा । ह. गुप्त कालीन 
कला में निर्मित लघु मण्पूर्तियाँ तथा फलक दक्षिण भारत को छोड़कर भारत के प्रत्येक भाग से प्राप्त 
हुए हैं। इनमें महास्थान के गोल एवं बड़े फलक, पटना और सहेत-महेत के रामायण दृश्य, अहिच्छत्र 
के महाभारत दृश्य तथा गंगा यमुना, कोशाम्बी को गजलक्ष्मी तथा हरीति उल्लेखनीय है। पौराणिक 
कथानक युक्‍त फलक इतिहास की संरचना में विशेष उपयोगी सिद्ध होते हैं। कथानक युक्‍त फलक 
इलाहाबाद संग्रहालय में देखे जा सकते हैं। डॉ0 काला ने ऐसे अनेक फलकों का उल्लेख किया है । 


गुप्त काल में धार्मिक अंकनों के साथ-साथ लघु मृष्मूर्तियाँ तथा मृण्शिर भी प्राप्त हुए हें । इन 
कलाकृतियों के साथ पशु-पक्षी आकृतियाँ भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की गुप्तकालीन 
मृप्मूर्तियॉ मथुरा, अहिच्छत्र, कौशाम्बी, झूंसी, भीटा, राजघाट, पटना बसाढ़, लौरियानन्दनगढ़ के 
साथ-साथ कन्नौज, संकिसा तथा काम्पिल से भी प्राप्त हुई हैं। 


गुप्तोत्तर काल की मृप्पूर्तियों में गुप्तकाल की विशेषताओं का संमिश्रण तो बना रहा, किन्तु इस 
समय तक इनके आकार प्रायः बड़े हो गए। खिलौने के रूप में तथा अंलकरण के रूप में प्रयोग होने 
वाली मृण्पूर्तियाँ गुप्तोत्तर काल में धार्मिकता से परिपूर्ण हुई तथा कुछ का प्रयोग स्थापत्य कला में भी 
होने लगा। इतनी विकसित कला का अवसान इसी काल मे दिखलाई देने लगता है। 


गुप्तकाल में मृण्मूर्ति कला तकनीक 
थी। तकनीकी दृष्टि से इन मूर्तियों का निम 


कन्नोज संग्रहालय में सुरक्षित एवं प्रदर्शित गुप्तकालीन तथा गुप्तोत्तर मृण्मूर्तियों का संक्षिप्त 
विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 


कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित गुप्तकालीन आवक्ष मृप्पूर्ति के0 एन0 जे0 217 आकार 7 ५9 
सेमी (लगभग चौथी शती ईसवी) साचे में ढली प्रतिमा का मुख अण्डाकार, सुडौल तथा चिकना प्रतीत 
होता है इसकी केश सज्जा मस्तक के बायीं ओर चार लहरों में की गई है। दाहिनी ओर की केश सज्जा 
सपाट है। दाहिने कान में छोटा किन्तु लम्बे आकार का कुण्डल है और बायें कान में बड़ा गोल कुण्डल 
है। इस प्रतिमा की पहचान हरिहर' के रूप में की जा सकती है। एक अन्य मृण्पूर्ति मस्तक के0 एन0 
जे0 83-875, 6%6.3 सेमी (पाँचवीं शती ईसवी) में भी केश सज्जा को चार लहरों में मस्तक के बायीं 
ओर किया गया है। दाहिनी ओर की केशराशि सपाट है इनके दाहिने कान में गोल कुण्डल है । बायें 
य bs oe क है। इस प्रकार की अन्य अनेक मूर्तियाँ कन्नौज में प्रदर्शित 

णस), काशाम्बी, प्राप्त मूर्तियाँ इलाहाबाद संग्रहालय 
हैं। इन मस्तको में केश सज्जा के विविध स्वरूप 6 i 88 


उत कालीन स्त्री मृणयूरतियो में प्रायः दोहरे साचे का प्रयोग किया गया है तथा चे एवं 
CS A | ग गया हे तथा चेहरा गोल एवं 
ध बनाये गये हैं। बालों र अलकृत करके विविध प्रकार के जूड़ों से सँवारा गया है। अलंकार 
यता इनके शरीर पर पड़े अलंकरणों से स्पष्ट दिखलाई देती है। ग 
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(लगभग शती ईसवी) की है। स्त्री ऊची पादपीठ पर स्थानक मुद्दा में लड़ी है। यह अपनी बी 2 

गोद में बच्चे को लिये है तथा दाहिना हाथ जंघाओं तक प्रसारित है और कोई वस्तु (गेंद) अपने एक श्र्काव्त्व 
हाथ में लिए हुए है। स्त्री के सिर पर ओढ़नी पड़ी हुई है। कानों में आकर्षक गोल कुण्डल सुशोभित र कला की 
BE दाहिना हाथ माता के बायें स्तन पर रखा है। पी.एल. गुप्ता ने ऐसी कुछ मृष्मूर्तियों का ढष्टि में कन्बौन 
उल्लेख किया ह। 


कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित गुप्त कालीन दम्पति मृण्मूर्ति के.एन.जे. 7, 6-5%5 सेमी दम्पति 
एक पादपीठ पर आलिंगनबद्ध खड़े है। पुरुष के बायीं ओर स्त्री अपने बायें पैर के सहारे खड़ी है तथा 
हाथ पुरुष की गर्दन के पीछे से होकर पुरुष के दाहिने कन्थे पर स्थित है। इसी प्रकार पुरुष का बायाँ 
हाथ, स्त्री के बायें कन्थे पर स्थित है। पुरुष के सिर पर मुकुट्नुमा केश सज्जा तथा स्त्री के बालों को 
ऊँचे जूड़े का आकार दिया गया है। मस्तक पर अलंकृत केश का अभाव दिखलाई देता है। वास्तव में 
दम्पति के खड़े होने पर ऐसा लगता है, कि जैसे नव दम्पति ने अपना चित्र स्मृति हेतु बनवाया हो, 
इस प्रकार चित्र बनवाने की परम्परा कुषाण कालीन कला से प्रारम्भ हो जाती है। 

कन्नौज के गुप्तकालीन कलाकारों ने समाज की विभिन्न दशाओं का चित्रण करने का प्रयास 
किया हे। कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित नर्तकी, के.एन.जे. 75-299, 11.5%6.8 सेमी गुप्तकाल, को 
अलंकृत फलक में नृत्य करते अंकित किया है। स्त्री के बालों को अलंकृत केश-बन्ध से संवारा गया 
है तथा केश राशि के मध्य मस्तक पर बीच में कोई रत्न जड़ा हुआ है। स्त्री के कानों में बड़े-बड़े गोल 
कुण्डल, गले में एकावली है। इसके बायें कन्थे पर उत्तरीय है। अधोवस्त्र को मणि मेखला से आबद्ध 
किया गया है । स्त्री त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। इसका दाहिना हाथ मुड़ है तथा स्तन के सामने दिखलाया 
गया है। इसका बायाँ हाथ स्त्री के उठे हुए बाये पैर के घुटने के पास स्थित हैं। नृत्य करते समय ऐसी 
स्थिति अनेक बार आती है। यहाँ नृत्य का दृश्य चित्रित किया गया है। सम्पूर्ण फलक को स्तम्भ युक्त 
ऊँचे मेहराब के अन्दर अंकित किया है। ऐसे अनेक फलक कन्नौज संग्रहालय में सुरक्षित है। 


गुप्तोत्तर काल में दैवी मूर्तियों का निर्माण प्रस्तर के साथ-साथ मृत्तिका में भी होता रहा। 
हर्षचरित में प्राप्त साक्ष्य का उल्लेख किया जा सुका है। कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित यक्ष, गणेश तथा 


~ 


दुर्गा की प्रतिमाओं का उल्लेख करना यहा पर आवश्यक प्रतीत होता है। 


कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित यक्ष प्रतिमा का खण्डित अंश आकार 22%17 सेमी है, लगभग 
पाँचवां शती ईसवी की यक्ष प्रतिमा का प्राप्य भाग खण्डित अवस्था में है, किन्तु पादपीठ पर अंकित 
अभिलेख अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यक्ष ऊँची पादपीठ पर र में बैठा है, इसका मात्र दाहिना पैर 
ही शेष है। इस पैर में वस्त्र तथा पाद वलय (मोटा कडा) का अंकन है। बायाँ पैर खण्डित अवस्था 
में है, किन्तु दोनों पैरों के मध्य स्थित अमृत कलर का अंकन स्पष्ट है, इस कलश में अमृत, अवद्य 
तथा अधुष्य भरा रहता है। महाभारत के शान्तिपर्व में यक्ष के निवास को 'अवध्यपुर तथा अथर्ववेद 
में “अपराजित पुरी” बतलाया गया है। प्रतिमा के पादपीठ पर ब्राह्मीलिपि में लेख “घण्टाकर्णः टंकित है। 
ऐसी ही 'घण्टाकर्ण' लेख अंकित यक्ष की प्रस्तर प्रतिमा मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित है। स्ट्रेला क्रामरिस 
का मत है कि अभिलिखित मुप्मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। इस मत में परिवर्तन की आवश्यकता, इस 
मूर्ति के प्राप्त होने से हो गयी है । यक्षों को गणेश प्रतिमाओं के प्रारम्भिक चरण के रूप में स्वीकार किया 
जाता है। 

कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित चतुर्भुजी गणेश मृष्मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। गणेश आसन पर 
पलथी मारे बैठे है। मस्तक के पीछे सादा प्रभामःडत है। गणेश सूर्पकर्ण तथा एक दन्त हैं। गले में 
एकावली तथा यज्ञोपवीत दृष्टव्य है। अन्य कोई आभूषण यहाँ अंकित नहीं दिखलाई देते हैं। गणेश के 
दाहिने हाथों की वस्तुओं की पहचान करा कठिन है। बायें ऊपर के हाथ में अंकुश तथा नीचे के हाथ 
में मोदक स्पष्ट अंकित है। ऐसी ही गणेश मृण्मूर्तियां कौशम्बी से प्राप्त हुई है। 
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कन्नौज संग्रहालय की र 
चौकोर मृण्फलक पर अंकित है। अइ oa 
नीचे का हाथ दाहिने पैर पर स्थित है। बायें हाथों के 


का ऊपरी भाग आंशिक रूप से खण्डित हैं। 
कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित एक 


मुद्रा में बैठे गणेश, दाहिने ऊपर के हाथ में नीलोत्पल तथा 


न्य चन गणेश प्रतिमा, के.एन.जे. 231.11%9 सेमी गुप्तोत्तर काल, 
अलंकरण एवं आयुध अस्पष्ट हैं। प्रतिमा फलक 


गणेश प्रतिमा अपनी विशेष निर्माण विधा के कारण 
बडे में बनाया गया है । इसके हाथों 
उल्लेखनीय है। द्विभुज गणेश को बड़े ही कलात्मक ढग से वृत्ताकार रूप में बनाया गया हैं। इस 
नाव के साथ बिना कोहनी के एक गोल डण्डे की भाँति पीछे मोटे गे ET होते 
दिखलाई देते है। हाथों पर अंगुलियों के कोई निशान नहीं है, बल्कि उकेरा हुआ र वृत्त दोनों 
हाथों पर अंकित है। इसी प्रकार सूँड के अग्रभाग के छेद को रू करने हेतु एक उकेरा हुआ वृत्त 
बनाया गया हैं। इसके मस्तक को अलंकृत करने हेतु दो पड़ी गा तथा कानों पर चार-चार खड़ी 
रेखाएँ उकेरी गई हैं। कन्थे पर दो-दो पड़ी रेखाएं तथा हाथ और पंजों को अलग करने हेतु भी दो-दो 
रेखायें उकेरी गई हैं। प्रतिमा के नीचे का भाग खिलौनों में बनाये जाने वाले आधार के समान बनाया 
गया है। 
प्रस्तर कला में विष्णु के विविध स्वरूपों की मूर्तियाँ कन्नौज संग्रहालय में ल है। मृत्तिका 
कला में विष्णु के सीमित स्वरूपों का अंकन मिलता है। विष्णु की स्थानक मूर्तियां अपेक्षाकृत अधिक 
प्राप्त हुई है। कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित मृण्फलक पर अंकित गुप्त कालीन द्विभुज स्थानक विष्णु मूर्ति 
मृत्तिका कला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। विष्णु के शिर पर करण्ड मुकुट एवं गले में अंशतः 


Ne € 


सुरक्षित हार दिखलाई देता हैं। इनकी दोनों भुजाओं से होती हुई वैजयन्ती घुटनों तक लम्बी अंकित की 


` गई हैं। फलक में अतिशय क्षरण हो जाने के कारण अधोवस्त्र आंशिक रूप में दिखलाई देता हैं। विष्णु 


का दाहिना हाथ कटि के निकट नितम्ब पर स्थित है तथा बायें हाथ में विष्णु शंख धारण किये हैं। एस. 
सी.काला ने विष्णु की एक चतुर्भुज मृष्मू्ति का विवरण दिया है तथा इस प्रतिमा की तिथि सातवीं शती 
ईसवी निर्धारित की है। कन्नौज से प्राप्त विष्णु मूर्ति द्विभुज है तथा वैजयन्ती भी गुप्तकालीन प्रतिमाओं 
की भाति भुजाओं तथा कन्थो पर आधारित है, इसलिए इसकी तिथि पाँचवां शती ई.के आसपास 
निर्धारित करना समीचीन प्रतीत होता है। प्रतिमा फलक का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त होने के कारण 
इसके आयुध तथा अन्य अंकों का स्पष्ट स्वरूप दृष्टिगत नहीं होता हैं। 


A कन्नौज संग्रहालय में संग्रहीत मृत्तिका फलक पर अंकित महिषमर्दिनी की प्रतिमाएँ भी 
उल्लेखनीय हैं।गुप्तकालीन महिषमर्दिनी मृण्पूर्तियों के दो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं। 


मृण्फलक पर अंकित तथा साचे में ढली द्विभुज दुर्गा की गुप्तकालीन मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। 
i पर धम्मिल केश एवं कानों में बड़े-बड़े कुण्डल और गले में कण्ठहार सुशोभित है। देवी 
वाहिने मोडकर उन्हीं पर बैठी हुई है। देवी अपने दोनों हाथों से शूल पकड़े हुए है, शूल 
नहीं कि गायों सामने से होता हुआ मुडे हुए बायें पैर के पास स्थित है। फलक में महिष का अंकन 
क किन्तु शूल धारण करने की विधि से ऐसा प्रतीत होता है, कि यहाँ देवी का शूल 
कारण कई महत्वपूर्ण ह Ee Ml हैं फलक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के 

अकन अस्पष्ट हो गया संग्रहालय फलक 

निर्मित दुर्गा प्रतिमाओं का उल्लेख एन.पी. जोशी ने ल | धो त्ता, 
है, ता नति आयताकार मृष्फलक पर अंकित महिषमर्दिनी देवी खडी अंकित 
हुए हाथ में खड़ग धारण किए है तकिया गया है। देवी अपने दाहिने हाथ में शूल तथा बायें उठे 
अलंकरण लोक कला से गा न ह महिष के मुख के ऊपर स्थित है। देवी का अंकन तथा 
में प्रदर्शित हैं। वी €। इस प्रकार के अंकन वाली महिषमर्दिनी मथुरा संग्रहालय. 
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कन्नौज संग्रहालय i मृत्तिका कला का पूर्ण विकसित रूप उस समय स्पष्ट दिखलाई देने लगता 
है, जब हमें मृत्तिकाकला में देवी देवताओं के अतिरिक्त पशु-पक्षियों के अंकन भी देखने को मिलते हैं। 
इनमे हाथी, घोड़े, बैल म हाथी सवार योद्धा प्रमुख हैं। इन पशु मूर्तियों को दोहरे साचों में ढाल 
कर बनाया गया है। दोहरे सौंचों में ढालकर बनाई गई पशु ूर्तियाँ हाथी, घोड़ा, नन्दी ,मेढ़ा तथा घोड़ा 
सवार मथुरा, अहिच्छत्र तथा राजघाट से भी प्राप्त हुए हैं। 


मृत्तिका कला में सांचों का प्रयोग शुंगकाल में निर्विवाद रूप से होने लगा था। साँचों से निर्मित 
शुंगकालीन अनेक मृप्पूर्तियाँ कन्नौज से प्राप्त हुई हैं, किन्तु शुंगकालीन साँचे अप्राप्य हैं। कन्नौज 
संग्रहालय मे गुप्त कालीन मृण्मूर्तियो के अनेक साँचे प्रदर्शित है । सांचों की इतनी अधिक संख्या देखकर 
मृण्मूर्तियो की लोकप्रियता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। गुप्तकाल के उत्कृष्ट साँचों का 
विवरण यहाँ प्रस्तुत है। एक साँचा ऐसा है, जिसमें नर्तक को बनाया जा सकता है। नर्तक के सिर पर 
सुन्दर पगड़ी, खड़ी पंक्तियों से सुशोभित है तथा मस्तक के ऊपर केश की दो पट्ट्या बनाई गई है। 
नर्तक के कानों में कुण्डल, गले में एकावली दिखलाई देती है। उदर बन्ध तथा अधोवस्त्र कुशलता से 
बनाये गये है। इस इकहरे सांचे में अंगों के उभार हेतु गहराई का विशेष ध्यान रखा गया है। 


इसी प्रकार एक अन्य सांचे से स्थानक युगल का निर्माण किया जा सकता है। साँचे के शीर्ष 
पर फूल पत्तियों का अलंकरण है तथा नवदम्पति को सर्वाभरण भूषित करने का प्रयास किया गया है 
इस प्रकार के इकहरे साचे मथुरा, संकिसा, अहिच्छत्र, कौशाम्बी तथा राजघाट से प्रचुर संख्या में प्राप्त 
हुए है। 
मृण्मुद्राएँ एवं मुद्रांक 

कन्नौज से मृण्पूर्तियों के साथ-साथ मृत्तिका निर्मित कतिपय मुद्रा एवं मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। 
ब्राह्मी लिपि के संक्षिप्त लेख के साथ-साथ मुहरों पर शंख, चक्र, कलश, सर्प, सिंह तथा नन्दी आदि 
के अंकन प्राप्त होते हैं। 


एक मुहर में एक पुरुष अर्द्ध॑पर्यकासन मुद्रा में बैठा हुआ अंकित किया गया है। इसका दाहिना 
हाथ बाहर की ओर फैला हुआ है तथा कन्थे तक उठे इस हाथ में दण्ड धारण किये हुए है। बाहर 
की ओर प्रसारित इसके बायें हाथ में कोई वस्तु लिये है, जिसकी पहचान करना कठिन है। आसन के 
नीचे दो पड़ी रेखायें है, इन रेखाओं के नीचे क्षतिग्रस्त अपठनीय लेख अंकित है। के.के. थपलियाल 
ने बसाढ़ से प्राप्त इसी प्रकार की एक मुहर का उल्लेख किया है, जिसमें हल दण्ड धारण किये 
हुए अर्द्धपर्यकासन की मुद्रा में बैठा है। बायें हाथ में धारण की हुई वस्तु से प्राप्त मुहर पर 
अंकित वस्तु के समान है, किन्तु इसकी पहचान नहीं की गई है। बसाढ़ की मुहर पर गुप्त कालीन ब्राह्मी 
लिपि में लेख 'उपदान कूपे परिषदः” अंकित है। डा. थपलियाल का मानना है कि प्राचीन भारत में 
विद्वान एक स्थान पर एकत्र होते थे तथा शिक्षण कार्य हेतु एक परिषद का गठन करते थे, इस परिषद 
में कम से कम दस व्यक्तियों के होने का उल्लेख है। इस बात की प्रबल सम्भावना है, कि कन्नौज से 
प्राप्त इस मुहर का सम्बन्ध भी इसी प्रकार की किसी परिषद से रहा होगा। 


कन्नौज से प्राप्त एवं इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित £... 362 (2.5%2.8सेमी) में 
बायीं ओर को मुख किए नन्दी बैठा है। नन्दी को ककुदमान डीलयुक्त) बनाया गया है। गुप्तकाल में 
ऐसे ककुदमान नन्दी बनाए जाने की परम्परा देखने को मिलती है। नन्दी के नीचे गुप्त कालीन ब्राह्मी 
लिपि में लेख 'मातृशर्मा” अंकित है। यह व्यक्तिगत मुहर प्रतीत होती है। 

कन्नौज से प्राप्त एवं इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित मुहर ।(.|४.. 498 (5.4सेमी) पर सुराही 


'के आकार का कलश अंकित है। कलश की लम्बी गर्दन के ऊपर कलश के मुख से दार्यी एवं बारी 
ओर फूलपत्तियों सहित एक-एक डाल निकलती दिखलाई देती है। कलश का आधार आयताकार है तथा 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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एवं कला क्री 
ह्रष्टि में कन्नौज 


है 
एवं कल्ला की 
हृष्टि में कन्नौज 
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ओं से अलं ओर एक-एक शंख अंकित है। इस मुहर 
_छोटी रेखाओं से अलंकृत है। आधार के दोनों ओर एक-एक a 1. 
i EN रेखा के नीचे गुप्त कालीन ब्राह्मी लिपि में लेख Ee हे। 
इसी प्रकार की एक सील 'बसाढ़ से प्राप्त हुई है। इसमुहर पर ब्राह्मी लेख oo Fl 
इण्डियन म्यूजियम कलकत्ता में सुरक्षित बसाढ़ से प्राप्त इस पुर पर तीन पंक्तियों म॑ ब्रा 

लेख इस प्रकार अंकित है - 


युवराज भट्टारक 
पादिय बलाधि 


करणस्य 

कुमार गुप्त प्रथम 444 ई. के दामोदरपुर, जिला दीनाजपुर लेख में अधिकरण शब्द को 
अधिष्ठान के रूप में व्याख्यायित किया है । ए.एल.श्रीवास्तव अधिकरण को कार्यालय की संज्ञा देते हैं। 
इसी क्रम में ओमप्रकाश श्रीवास्तव द्वारा प्रकाशित मुहर में 'मूल कुमारामात्य के अधिकरण (कार्यालय) ` 
का उल्लेख किया है और इसकी तिथि चौथी शती ई. निर्धारित की गई हैं। 


कन्नौज से प्राप्त अण्डाकार मृत्तिका मुद्रा पर ब्राह्मी लेख 'जी वि त गु......... (जीवित गुप्त) 
अंकित है। आलेख को परिवृत के अंदर अंकित करने के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई अलंकरण 
दुष्टव्य नहीं है। मुहर में प्रयुक्त अक्षर 'ज' की आकृति स्कन्द गुप्त के इन्दौर (बुलन्दशहर) लेख के 
समान तथा 'ग अक्षर कुमार गुप्त प्रथम के मथुरा लेख के समान तथा 'वि' अक्षर पाचवी शती ईसवी 
के करमदण्डा (फैजाबाद) एवं भितरी (गाजीपुर) लेख में प्रयुक्त अक्षरों की भाति हैं। अक्षरों की बनावट 
के अनुरूप इस मुहर की तिथि गुप्तकाल के अंतिम सोपान में (लगभग 550 ईसवी) निश्चित की जा 
सकती है। मुहर पर अंकित जीवित गुप्त का सम्बन्ध अफसड़ लेख में वर्णित कृष्णगुप्त के वंशज एवं 
उत्तर गुप्त वंश के तृतीय शासक जीवित गुप्त से स्थापित किया जा सकता है। प्रोफेसर उदय नारायण 
राय का मत है, कि उत्तर गुप्त शासक मगध के गुप्त शासकों के सामन्त थे तथा लगभग 550 ईसवी 
में सामन्त रूप में शासन कर रहे थे। असीरगढ़ लेख के अनुसार जीवित गुप्त (550 ईसवी) की बहन 
भट्टारिका देवी उपगुप्ता का विवाह ईश्वर वर्मा से हुआ था। अतः यह स्पष्ट है कि प्रारम्भिक चरण में 
मौखरि तथा उत्तर गुप्तो के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण थे। कन्नौज से जीवित गुप्त की मुहर प्राप्त होने से जीवित 
गुप्त को कन्नौज का शासक स्वीकार करना कठिन है। कन्नौज की मुहर में नाम के साथ कोई उपाधि 
या सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। पी.एल.गुप्त का मानना है, कि उत्तर गुप्त वंश 
के किसी शासक ने कोई उपाधि नहीं धारण की । प्रस्तुत मुहर में भी इसी परम्परा का निर्वाह दिखलाई 
देता है, प्रोफेसर उदयनारायण राय ने अफसड़ अभिलेख का उल्लेख करते हुए बतलाया है, कि कृष्ण 
गुप्त तथा हर्ष गुप्त ने 'नृप” तथा जीवित गुप्त प्रथम ने क्षितीशचूडामणि की उपाधि धारण की थी। 
प्रोफेसर राय के मतानुसार ऐसा लगता है कि कन्नौज में प्रयुक्त मुहर केवल संदेश या औपचारिकता 
वश प्रयोग की गई होगी न कि शासक के रूप में। यदि पी.एल. गुप्त का मत स्वीकार कर लिया जाय 
gE अ का स्वतंत्र शासक हो सकता है, किन्तु इसमें कठिनाई प्रतीत होती है, क्योंकि 
त अंतर्गत था। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर राय के अनुसार जीवित गुप्त प्रथम मगध के 
य ओर से सामन्त के रूप में कन्नौज पर शासन कर रहा था। मुहर पर किसी उपाधि के न 

के कारण प्रोफेसर राय का मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है । 


अफसड़ लेख में उत्तर गुप्त शासकों के वंशजों का क्रम इस प्रकार मिलता है: 
1. कृष्णगुप्त । 

2. हर्षगुप्त 

3. जीवितगुप्त 
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. दामोदरगुप्त परातत्व 


एवं कला की 
. महासेनगुप्त ढ्ष्टि में कन्नौज 


. माधवगुष्त 


00 *३ 03 प्या > 


. आदित्यसेन 


यह सभी मगध के शासक बतलाये गये हैं। बसाढ़ से जीवित गुप्त की एक मुहर प्रात हुई है। 
यह कहना कठिन हो जाता है कि बसाढ़ वाली मुहर जीवित गुप्त प्रथम (550 ई.) की है, अथवा जीवित 
गुप्त द्वितीय (आठवीं शती ई.) की है। कन्नौज से प्राप्त मुहर पर, गुप्त कालीन ब्राह्मी लिपि की अक्षर 
तय में अंकित होने के आधार पर इसका समय लगभग 550 ईसवी निर्धारित किया जा सकता 


है। 


कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित गुप्त कालीन वृत्ताकार मृत्तिका मुहर पर मंगल कलश तथा ब्राह्मी 
लिपि में लेख यशदि (न्न) अंकित है। कलश को बहुत ही अलंकारपूर्ण ढंग से बनाया गया है। इसका 
आधार खड़ी रेखाओं से अलंकूत किया गया है। लेख तथा कलश को अलग-अलग करने के लिये वृत्त 
और अर्द्धवृत्त बनाये गये है। कलश के नीचे मुहर के लगभग एक तिहाई भाग में लेख यशदिन्न अंकित 
है। मुहर पर अंकित 'य' अक्षर करमदण्डा एवं भितरी लेख (पाचवी शती ई. का मध्यकाल) में अंकित 
“य? के समान तथा 'श' अक्षर हरहा लेख (बाराबंकी) में अंकित 'श' के समान है। इन अक्षरों की 
आकृतियों के आधार पर इसकी तिथि पाँचवीं शती के आसपास निर्धारित की जा सकती है। फ्लीट 
महोदय ने कुशीनगर से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा लेख को 'प्रतिमा चियम घटिता, दिन्नेन माधुरेण' पाठ किया 
है। आर.सी. शर्मा ने मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित भगवान बुद्ध की एक प्रस्तर मूर्ति की पाद पीठिका 
पर अंकित लेख का देय धर्मोऽयं शाक्यं भिक्षोः यसदित्रस्य' पाठ किया है तथा इसकी तिथि गुप्तकाल 
सुनिश्चित की है। मथुरा संग्रहालय के मूर्तिलेख में दन्त्य 'स” का प्रयोग है, जबकि कन्नौज से प्राप्त मुहर 
में तालव्य 'श' का प्रयोग किया गया है, फिर भी मथुरा का यसदिन्न तथा कन्नौज का यशदिन्न दोनों 
एक व्यक्ति माने जा सकते हैं। 


कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित एक अण्डाकार मृत्तिका मुद्रांक विशेष उल्लेखनीय है। इस मुद्रांक 
में प्रथम-द्वितीय शती. ईसवी की ब्राह्मी लिपि में लेख 'नागधरस्य' अंकित है। “न” अक्षर की आकृति 
कौशाम्बी जिले के पभोसा तथा फैजाबाद जिले के राणोपाली स्थित धनदेव के अयोध्या अभिलेख की 'न' 
आकृति से विशेष साम्य रखती है। न अक्षर की सीधी पड़ी आधार रेखा के मध्य बिन्दु पर समकोण 
बनाती हुई खड़ी रेखा बनाई गई है। “आ” की मात्रा के लिये दाहिनी ओर ऊपरी सिरे पर एक छोटी 
रेखा बनाई गई है। 'ग' अक्षर का आकार वर्तुलाकार है, जिसकी निचली दोनों रेखायें समान रूप में 
लम्बी हैं। अगला अक्षर ध है, जिसमें दाहिनी ओर सीधी खड़ी रेखा में बायीं ओर से एक अर्द्धवृत्त 
बनाकर जोड़ा गया है। अक्षर 'र' एक सीधी रेखा के रूप में है, जिसका निचला भाग अपेक्षाकृत लम्बा 
और पतला है। र अक्षर के शीर्ष को अपेक्षाकृत मोटा बनाया गया है, जिसे पुरालिपि वेत्ताओं ने सेरिफ' 
नाम दिया है। इस मुद्रांक का अन्तिम अक्षर स्य! है, जिसमें दन्य 'स' के निचले भाग में आधा 'य' 
अक्षर मिलाकर संयुक्ताक्षर बनाया गया है। इस प्रकार अक्षरों की आकृतियों में लम्बवतू रेखाओं के 
शिरोभाग में समानीकरण की प्रवृति दिखलाई पड़ती है। 


प्रथम द्वितीय शताब्दी इसवी के मधुरा से प्राप्त शकक्षत्रपों के लेखों की अक्षर आकृतियों से इस 
मुद्रांक के अक्षर बहुत अधिक साम्यता रखते है, विशेष रूप से ध और 'र' अक्षरों की आकृतियों को 
उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है, कि इस मुद्रांक में 
प्रयुक्त अक्षरों के आकार के आधार पर इसकी तिथि प्रथम-द्वितीय शताब्दी ईसवी के मध्य निर्धारित 
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की जा सकती है। 


पुरातत्व लेख के ऊपर नाग की 
एवं कला ळी नागधर व्यक्तिवाचक नाम प्रतीत होता 


गतिमान सर्पिल आकृति का अत्यन्त स्वाभाविक निरूपण किया गया है। 
ता है। नागधर किसी शासक का नाम था अथवा नहीं, इस सम्बन्ध 
इटि में ळन्नोज मे निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। मुद्रांक में ना का अग र र त प्रभावित 
दृष्टिगोचर होता है । पंचाल क्षेत्र के शासक अग्निमित्र के सिक्कों पर अग्नि, सू मित्र सिक्कों पर सूर्य 
चिन्ह को नाम के प्रतीक रूप में अंकित किया गया है। कन्नौज से प्राप्त सन्दर्भित मुद्रांक पर नागधर 
के प्रतीक नाग के अंकन के आधार पर पंचाल परम्परा के प्रथम द्वितीय-शताब्दी ईसवी में भी प्रचलित 
रहने का संकेत है। अहिच्छत्र के पास स्थित ऊँचा ग्राम से प्राप्त मुद्रांक का उल्लेख किया जा सकता 
है। ऊँचा ग्राम के मुद्रांक पर 'अश्वघोष' नाम के साथ अश्व का अकन भी किया गया है। इसको प्रकाश 
में लाने का श्रेय औम प्रकाश लाल श्रीवास्तव को है। श्रीवास्तव ने अश्वघोष, आषाढ़ घोष तथा मेघकस 
के जो मुद्रांक प्रकाशित किये हैं, उनमें पंचाल सिक्कों पर अंकित चिन्ह भी मिलते हैं। पंचाल चिन्हों के 


आधार पर उन्होंने इनको पंचाल के शासक माना है। 


कन्नौज से प्राप्त मुद्रांक में पंचाल सिक्कों के चिन्ह प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए “नागधर” के 
सम्बन्ध में किसी प्रकार का निश्चत निष्कर्ष निकालना संगत नहीं प्रतीत होता है। यह तथ्य अवश्य 
उल्लेखनीय है कि प्राप्ति स्थल कन्नौज दक्षिण पंचाल में स्थित था। 


ओ0पी0एल0 श्रीवास्तव ने अहिच्छत्र से प्राप्त मुहर में अंकित अच्युत (चौथी शताब्दी ईसवी) को 
पंचाल परम्परा का शासक माना है। इसके सिक्कों पर अच्युत अर्थात विष्णु का चक्र अंकित है। यहाँ 
पर यह ध्यान देने योग्य है, कि पंचाल सिक्कों से ज्ञात शासकों तथा अच्युत में कई शताब्दियों का अन्तर 
दिखलाई देता है। इसी आधार पर पुनः श्रीवास्तव ने अहिच्छत्र से प्राप्त भास्कर की एक मुद्रा के आधार 
पर उसे चौथी शती ईए में पंचाल का शासक माना है। इस मुद्रांक पर “भास्करस्य' लेख के साथ सूर्य 
का चिन्ह अंकित है, किन्तु इस मुद्रांक पर पंचाल सिक्कों पर प्राप्त चिन्हों का अभाव है। 


अभिलिखित सामग्री का उल्लेख करते समय कन्नौज संग्रहालय में प्रदर्शित अभिलिखित ईंट 34 
५2721 सैमी तथा मोटाई लगभग 7 सेमी का उल्लेख करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। ईंट 
लगभग आयताकार बनी है, जिसके एक भाग की चौड़ाई अपेक्षाकृत कम है। इस प्रकार की ईंटों का 
प्रयोग कु (उदपान) बनाने के लिए किया जाता है। ईट पर अंकित लेख में 'कु मा र सु द' पाँच 
'अक्षर' स्पष्ट है किन्तु इन अक्षरों के बाद के तीन अक्षर अस्पष्ट हैं। इन्हें “श न स? पढ़ा जा सकता 
टा । हे प्रकार पूरा लेख 'कुमारसुदशसनस' हो सकता है। लेख में प्रयुक्त 'क' खड़ी तथा पड़ी समान 
अक्षर, ट i लूप के साथ है, र की आकृति सीधा नीचे की ओर गयी है। म तथा 'र' 
अभिलेख के समान है अभिलेख के अक्षरों के समान हैं। इसी प्रकार दन्त्य 'स” अक्षर भरहुत रेलिग 
क ह है। लेख का 'द' अक्षर सांची के अक्षरों के समान दिखलाई पडता है किन्तु म. 
तिथि प्रथम शती ईसा (i लेख के समान बनाया गया है। ईट पर अंकित अक्षरों के आधार पर इसकी 
ते अत गाल पी या रा शती ईसवी के मध्य में निर्धारित की जा सकती है। ईट पर अंकित 
ईट की तिथि लगभग प्रथम शती इ किन्तु इसकी निश्चित रूप से अपेक्षाकृत पहिचान करना कठिन है। 
कोई शासक ज्ञात नही है, शती ईसा पूर्व से प्रथम शती ईसवी के मध्य हे। इस समय कुमार नाम का 
लेख में प्रथम शती के आ मा मार गुप्त से इसकी समता भी स्थापित नहीं की जा सकती है। क्योंकि 
पेकी व प्रयोग किया गया है। इस स्थित में विकल्प के रूप में कुमार कार्तिकेय 

संभावना है क्योंकि कानपुर जनपद में लाला भगत ग्राम से प्राप्त द्वितीय शती 


ई.पूर्व. के प्रस्तर स्तम्भ र , अंकित 
इस प्रकार हुविष्क के i उमारवरस' अंकित है और स्तम्भ कार्तिकेय को समर्पित है। 


के सिवकों पर अंकित कुमारस कन्नौज का अंकन है तथा लेख कुमारस प्राप्त होता है। हुविष्क 
० क्योंकि दोनों "ज ने भरा इट पर अंकित 'कुमारसुदशस' से मेल खा सकता है 
06 गो तिवियों में अधिक अतं नहीं दिखलाई देता है। सम्भवतः कारिकेय र समर्पित किसी कुएँ 
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में इस ईट का प्रयोग किया गया होगा, अथवा कुमार सुदर्शन नाम के किसी स्थानीय व्यक्ति ने कुएँ 
का निर्माण कराया होगा। ईट पर अंकित नाम की पहिचान अनुमान पर आधारित है। 


क्र्क्त्त्व 


८ 


गजदंत कला एवं कला की 


कृष्टि में कन्नौज 
भारत अपनी कलात्मक सर्जना के लिये प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है। यहाँ मिट्टी, प्रस्तर , धातु डी कु 


लकड़ी तथा हडूडी की अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ एवं वस्तुएं बनाई जाती हैं। इन माध्यमों के 
अतिरिक्त एक और माध्यम हाथी दाँत भी रहा है। ऐतरेय ब्राह्मण में हस्ति शिल्प का उल्लेख हुआ है। 
रामायण तथा महाभारत में दन्त शिल्पियों के समूहों का उल्लेख मिलता है। मिलिन्द पव्ह, महावस्तु में 
दन्तकारों का उल्लेख हुआ है। मथुरा, अयोध्या, वाराणसी तथा विदिशा दन्त कला के विशेष केन्र थे। 
विदिशा के दन्तकारों ने सांची स्तूप के तोरण द्वार पर अंकन किया था, यहाँ अंकित लेख 'वेदिसकेहि 
दन्त कारेहि रूपकम्म कतम्‌' से ज्ञात होता है कि विदिशा दन्तकारों का स्थल था। | 


हाथी दात से मानव जीवन की विभिन्न उपयोगी वस्तुओं एवं अलंकरणों का निर्माण किया जाता 
था। इनमें चूड़ियाँ, कणभिरण, भुजबन्ध, श्रृंगार मंजूषा, तलवारों की मूँठें, लॉकेट, मुद्रायें तथा बच्चों के 
खिलौनो का निर्माण किया जाता रहा है। बाण ने हर्ष चरित में हाथीदाँत की मकरमुखी प्रणालियों का 
उल्लेख किया है। मानसोल्लास में हाथी दाँत तथा सोने के जड़ाऊ काम की पादुकाएँ (खड़ाऊँ) बनाने 
का उल्लेख है। 


कान्यकुब्ज (आधुनिक कन्नौज) में प्रस्तर कला, मृण्मूर्ति कला के साथ-साथ गज दन्त कला 
(हाथी दाँत) का विकसित रूप भी दिखलाई देता है। हाथी दात से निर्मित विविध सामग्री कन्नौज से 
अभी तक खेतों, नालों या जमीन के कटाव से ही प्राप्त होती रही है। उत्खनन से इस प्रकार की सामग्री 
नहीं प्राप्त हुई है। कन्नौज से प्राप्त हाथी दाँत की सामग्री में चूड़ियां, पांसा, लाकेट, कंधी, सलाइयों, 
चाकू के मूठ, हेयर पिन” आदि प्रमुख है। 

चूडियों में हाथीदाँत की अनलंकृत गोल चूड़ियों के खण्डित अंश प्राप्त हुए हैं। ये समतल हैं तथा 
इनका बाहरी किनारा घिसा हुआ है, जो सम्भवतः निरन्तर प्रयोग करने से ऐसा हुआ है। हाथी दाँत 
के अतिरिक्त हड्डी की कतिपय चूडिया भी प्राप्त हुई हैं। हाथी दाँत के पांसे काफी लोकप्रिय दिखलाई 
देते हैं क्योंकि संग्रहालय में इनकी संख्या अधिक है। हाथी दाँत के पांसे प्रायः आठ से दस सेमी लम्बे, 
एक से दो सेमी चौड़े आधार वाले हैं। पांसो में प्रत्येक आधार पर क्रमशः एक दो, तीन तथा चार वृत्त 
बने हुए है। इन वृत्तों के अन्दर छोटे-छोटे एकाधिक वृत्त बने दिखलाई देते है। कतिपय सांचों में इन 
वृत्तों के अन्दर चार पंखुड़ियों वाला पुष्प भी बना दिखलाई देता है। कन्नौज संग्रहालय में हाथी दांत 
के पांसों के साथ-साथ मिट्टी के पांसे भी प्रदर्शित हुए हैं। 


हाथीदाँत के लॉकेट (पेनडेन्ट) अपेक्षाकृत बड़े तथा अधिक अलंकृत दिखलाई देते हैं। एक लॉकेट, 
जिसका शिरा खण्डित हो चुका है, को पड़ी रेखाओं से अलंकृत किया गया है। इसके शिरा या मूठ 
वाले भाग में तीन, इसके नीचे पुनः तीन-तीन पड़ी रेखाओं को बनाया गया है। इन तीन-तीन रेखाओं 
के मध्य वाले भाग में दो छोटे-छोटे छिद्रों का निर्माण, इसमें धागा पिरोने के लिए किया गया प्रतीत 
होता है। अन्त में नीचे की ओर नौ पड़ी रेखाओं को अंकित किया गया है तथा निचले भाग को हल्का 
नुकीला बनाया गया है। इसी प्रकार दूसरे लाकेट में पड़ी रेखाओं के सथ-साथ आड़ी रेखायें भी बनाई 
गई हैं। यह लाकेट कटार के आकार में निर्मित किया गया है। इस लाकेट में मूठ तथा पकड़ने के स्थान 
पर क्रमशः एक और दो रेखायें, र के नीचे बनी हैं, पुनः एक रेखा, इसके बाद दो छोटे-छोटे छिद्र 
तथा पुनः दो पड़ी रेखायें उत्कीर्ण हैं। इन पड़ी रेखाओं के नीचे आड़ी रेखायें गुणित का चिन्ह बनाती 
हैं। इस निशान के नीचे पुनः दो पड़ी रेखायें तथा इसके नीचे सबसे अन्त वाले भाग को शिखर के 
आकार में नुकीला एवं गोल बनाया गया है। इनकी निर्माण विधि तथा इन पर अंकित रेखायें प्रायः गुप्त 
कालीन दन्त कला में देखने को मिल जाती हैं। एक अन्य लाकेट के अंश पर आड़ी रेखाओं के 
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साथ-साथ छोटे छोटे वृत्त बनाये गये हैं। इसके नीचे का भाग नुकीला है किन्तु सबसे नीचे का भाग 


खण्डित है। प लाल 
मंत के एक अन्य अंश में कंधी का कुछ भाग प्राप्त हुआ है| प्रात हुए ९ ह अंश 

पाँच Oe के अलंकृत करते हुए कंधी के महीन दाँत बनाये गए हैं। इन दांतों में गहराई कम 
दिखलाई देती है। | | 

हाथी दाँत एवं हड़डी के अन्य उपकरणों में सलाइयाँ, बाणाग्र आदि हैं। इनमें से कुछ सलाइयों 
के दोनों सिर नुकीले हैं, जो सम्भवतः हेयर पिन के रूप में प्रयोग की जाती रही होगी। जिनका एक 
सिरा नुकीला है तथा दूसरा भाग लकड़ी में जड़ने लायक बनाया गया है, सम्भवतः इनका प्रयोग बाणाग्र 
के रूप में किया जाता रहा होगा। कुछ उपकरणों को आज की छेनी जैसा आकार दिया गया है तथा 
कुछ में चौड़े वाले चाकू का आकार दिखलाई देता है। यहाँ चौड़े फल वाले चाकू का खण्डित अंश ही 
प्राप्त हुआ है। हाथीदाँत की बनी सामग्री का प्रचलन काफी लम्बे समय तक था। प्रारम्भिक ऐतिहासिक 
काल से लेकर गुप्तकाल और उसके बाद तक चलता रहा। इनमें से अनेक पुरावशेष सुरक्षित अवस्था 
में प्राप्त हुए हैं। ऐसी अवस्था में इनकी तिथि निश्चित रूप से निर्धारण संभव नहीं है। हाथी दाँत निर्मित 
सामग्री कपिस या बेग्राम (पाकिस्तान) से तथा तेर या नगर (उस्मानबाद) से प्रचुर संख्या में प्राप्त हुई 
है। 
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NNN छतत 
छाया चित्र कूची कत 
प्रस्तर प्रतिमा 
1. दिभुज विष्णु 
पॉचवी शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
2. द्विभुज आवक्ष विष्णु 
आठवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
3. चतुर्भुज विष्णु 
आठवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
4. चतुर्भुज गोविन्द 
आठवी शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
5. नुवराह 
नवीं शती ईसवी, मुबारकपुर मन्दिर कन्नौज 
6. नृवराह 
नवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
7. शिरहीन नुवराह 
नवीं-दसवी शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
8. कूर्मावतार 
आठवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
9. नृसिंह 
दसवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
10. वामन-विष्णु 
आठवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
11. कल्कि 
दसवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
12. शेषशायी विष्णु 
आठवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
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13. विश्वरूप विष्णु 
८0 आठवीं शती ईसवी, स्व. लाला रामनारायण संग्रह, कन्नौज 


14. आवक्ष विश्वरूप विष्णु 

आठवी शती ईसवी, स्व. लाला रामनारायण संग्रह, कन्नौज 
15. विश्वरूप विष्णु 

आठवीं शती ईसवी, रामलक्ष्मण मन्दिर, कन्नौज 
16. विश्वरूप विष्णु 

आठवीं शती ईसवी, रामलक्ष्मण मन्दिर, कन्नौज 
17. एकमुख लिंग 

सातवी शती ईसवी, गौरीशंकर मन्दिर 
18. एकमुख लिंग 

आठवी नवी शती ईसवी, गौरीशंकर मन्दिर, कन्नौज 
19. एकमुख लिंग 

नवीं शती ईसवी, रामलक्ष्मण मन्दिर, कन्नौज 
20. चतुर्मुख शिवलिंग 

नवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
21. चतुर्मुख शिवलिंग 

नवी शती ईसवी, स्व. लाला रामनारायण संग्रह, कन्नौज 
22. तिंगोद्भव मूर्ति 

नवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
23. उमामहेश्वर 

सातवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
24. रावणानुगरह मूर्ति 

आववी-नवी शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
25. अर्द्धनारीश्वर 

आठवी शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
26. अर्द्धनारीश्वर प्रतिमा का पृष्ठ भाग (तारा) 
27. कल्याण-सुन्दर 


नवीं शती ईसवी, स्व. लाला रामनारायण संग्रह, कन्नौज 
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29. 


30. 


31. 
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33: 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


41. 


42. 
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हरिहर पितामह 

ग्यारहवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 

षडभुजी नृत्य-गणिश ॒ 

सातवीं-आठवीं शती ईसवी, स्व.लाला रामनारायण संग्रह, कन्नौज 

अष्ठभुजी नृत्य-गणेश 

नवां शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 

गणेश 

नवीं आठवीं शती ईसवी, चौधरियापुर मन्दिर, कन्नौज 

चतुभुजी कार्तिकेय 

आठवी-नवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 

कार्तिकेय प्रतिमा का अधोभाग 

नवां शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 

तपश्विनी पार्वती 

चतुर्थ-पंचम्‌ शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 

आवक्ष पार्वती 

दसवी शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 

सप्त मातृका फलक का खण्डित अंश 

दसवी शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 

सप्तमातृका फलक का खण्डित अंश 

दसवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 

ब्राह्मी 

आठवीं-नवीं शती ईसवी, दुर्गा मन्दिर, कन्नौज 

चामुण्डा प्रतिमा का अधोभाग 

नवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 

चतुर्भुजी महिषमर्दिपी 

सातवीं शती ईसवी, गौरीशंकर मन्दिर, कन्नौज 

चतुर्भुजी महिषमर्दिनी 

सातवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 

अष्ठभुजी महिषमर्दिनी 

आठवीं-नवीं शती ईसवी, दुर्गामन्दिर, कन्नौज 
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43. महिषमर्दिनी प्रतिमा का अधोभाग 
नवीं-दसवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
44. सूर्य 
नवीं-दसवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
45. शिरहीन सूर्य प्रतिमा 
दसवी-ग्यारहवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
46. सूर्य प्रतिमा का खण्डित अंश - सप्ताश्वरथ 
दसवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
मृण्पूर्तिया 
47. प्राकू-मौर्य कालीन नारी मृप्पूर्तियाँ 
कन्नौज संग्रहालय 
48. प्राकू-मौर्य कालीन (द्वितीय चरण) नारी मृष्पूर्ति 
कन्नौज संग्रहालय 
49. स्त्रीमृष्पूर्ति 
मौर्य काल, कन्नौज संग्रहालय 
50. गजलक्ष्मी 
शुंगकाल, कन्नौज संग्रहालय 
51. गजलक्ष्मी 
शुंगकाल, कन्नौज संग्रहालय 
52. आवक्ष गजलक्ष्मी 
शुंगकाल, कन्नौज संग्रहालय 
53. आवक्ष गजलक्ष्मी 


शुगकाल, संकिसा, (फर्सखाबाद) इलाहाबाद संग्रहालय 
54. वादक 


प्रथम शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
55. पुरुष मृण्शिर 

कुषाण काल, कन्नौज संग्रहालय 
56. उमामहेश्वर मृष्पूर्त 


तृतीय शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
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59. 
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64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


71. 
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नैगमेश मृण्पूर्ति 


लगभग-तृतीय शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय ष्र्ल्ल्त्व 

गमे पूर्ति एवां कला क्री 
गमे9 णः 

नेगमेश मृ मूर्ति दृष्टि भें कन्नौज 


लगभग-तृतीय शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
नैगमेश स्त्री मृण्मूर्ति 


लगभग-तृतीय शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
नैगमेशी स्त्री मृण्मूर्ति 


[oN 


तृतीय शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


नैगमेशी मृण्मूर्ति 
लगभग-तृतीय शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


नैगमेशी मृण्मूर्ति 


लगभग-तृतीय शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
आवक्ष पुरुष (हरिहर) मृण्पूर्ति 

गुप्तकाल, कन्नौज संग्रहालय 
माता एवं शिशु मृष्पूर्ति 
गुप्तकाल, कन्नौज संग्रहालय 


मिथुन मृण्मूर्ति 


गुप्तकाल, कन्नौज संग्रहालय 
नृत्यरत स्त्री मृण्मूर्ति 
गुप्तकाल, कन्नौज संग्रहालय 
महिषमर्दिनी मृण्पूर्ति 
लगभग-तृतीय-चतुर्थ शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
हारीती 
लगभग-छटीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
द्विभुज विष्णु मृप्पूर्ति 
लगभग-पाचवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
घण्टाकर्ण यक्ष मृण्मूर्ति 
लगभग-पाँचवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
चतुर्भुजी गणेश मुप्मूर्ति 75 
लगभग-पाँचवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 

CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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72. द्विभुज गणेश मृण्मूर्ति य्य 
लगभग-छठवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
73. पशु मृण्पूर्तिया 


गुप्तोत्तर काल, कन्नौज संग्रहालय 


ग्रातत्व 
एवं कला क्री 
ढष्टि में क्रन्नोज 


74. पशु मुप्मूर्तियाँ 
गुप्तोत्तर काल, कन्नौज संग्रहालय 
75. अलंकृत हाथी 
गुप्तोत्तर काल, कन्नौज संग्रहालय 
76. मिट्टी का साँचा 
गुप्तकाल, कन्नौज संग्रहालय 
मृण्पुद्रायें/मुद्रांक 
77. मृण्पुद्रा 'उपदान' अंकित 
गुप्तकाल, कन्नौज संग्रहालय 
78. मातृ शर्मा अंकित मृप्मुद्रांक 
गुप्तकाल, कन्नौज, (फर्ूखाबाद) इलाहाबाद संग्रहालय 


79. बलाधिकरण अंकित मृण्मुद्रांक 

गुप्तकाल, कन्नौज, (फरूखाबाद) इलाहाबाद संग्रहालय 
80. जीवित गुप्त अंकित मृण्पुद्रांक 

गुप्तोत्तर काल, कन्नौज संग्रहालय 
81. यशदिन्न अंकित मृण्पुद्रा 

गुप्तकाल , कन्नौज संग्रहालय 
82. नागधरस्य अंकित मृण्पुद्रांक 

प्रधम-द्वितीय शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
83. कुमारसुदश अंकित ईट 

प्रथम-द्वितीय शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 
84. अस्थि उपकरण 

मर्यकाल, कन्नौज संग्रहालय 
85. मृद्पात्र 


ग झुषाण काल से गुप्त काल तक, कन्नौज संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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प्रातत््व 
एवां कला क्री 
क्रष्टि में कन्नोज 


द्विभुज विष्णु 
पाचवी शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


द्विभुज आवक्ष विष्णु 
आठवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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यातत 


एव्र कवा की 
ष्टि में कन्नौज 


चतुर्भुज विष्णु 
आठवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


गोविन्द 
आठवी शती ईसवी, or 
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CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
C©C-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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बकर RRS | क्र्ग्क्त्व 

! | एव कला क्री 
क्रष्टि में कन्नोज 


| नृवराह 
नवाँ शती ईसवी, मुबारकपुर मन्दिर कन्नौज 


नृवराह 
नवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


॥॥2७१४७॥०७१8४%७६७ी0॥11॥1॥4॥५०॥॥)७॥01886291100[0 


फ्र्ग्क्त्व 
एवं कला की 
ह्रष्टि में कन्चोज 


शिरहीन नृवराह 
नवीं-दसवीं शती ईसवी 


कूर्मावतार 
आठवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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| 
एवं कना क्री 
द्रष्टि में कन्नोज 


आठवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ग्रबातत्त्व 
एवं कला की 
हृष्टि में कन्नोज 


कल्कि 
दसवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


शेषशायी 
आठवीं शती ईसवी, कन्नौज i 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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पुबातत्व 
एवं कला की 
हब में कन्नौज 

विश्वरूप विष्णु 

आठवीं शती ईसवी, 

स्व. लाला रामनारायण संग्रह, कन्नौज 

आवक्ष विश्वरूप विष्णु || as ah 
आठवीं शती ईसवी, | क जम 
स्व. लाला रामनारायण संग्रह ह» 


कन्नौज 


८८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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विश्वरूप विष्णु 
आठवीं शती ईसवी, 
रामलक्ष्मण मन्दिर, कन्नौज 


विश्वरूप विष्णु 
आठवीं शती ईसवी, 
रामलक्ष्मण मन्दिर, कन्नौज, 


_ CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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| 
एवं कला की 
ढृष्टि में कन्नोज 


81 एकमुख लिंग 
न न सातवीं शती ईसवी, 
^ ® गौरीशंकर मन्दिर, कन्नौज 


एकमुख लिंग 
आठवीं/नवीं शती ईसवी, 
गौरीशंकर मन्दिर, कन्नौज 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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झ्श्क्त्व 
एवं कला क्री 
ढ्रष्टि में कन्नोज 


एकमुख लिंग 
नवीं शती ईसवी, 
राम-लद्वमण मंदिर, कन्नौज 


चतुर्मुख शिवलिंग 
नवीं शती ईसवी 
संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
एवं कला की 
ढ्रष्टि में कन्बोल 


चतुर्मुख शिवलिंग 

नवीं शती ईसवी, 

स्व. लाला रामनारायण संग्रह 
कन्नौज 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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उमामहेश्वर 
सातवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


हर 


४ य. 


रावणानुग्रह मूर्ति 


आठवीं-नर्वी शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


-Digitizedby ayarfrokuudadionTIusisieibalbiesayetangotri 

i ; रनातत्व 
एवं कला की 

ढ्रष्टि में कन्नौज 


अर्द्धनारीश्वर 
आठवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


अर्धनारीश्वर प्रतिमा का पृष्ठ भाग 
पर अंकित बौद्ध देवी तारा 


CC-0. UP State Museum, | Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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कल्याण-सुन्दर 
नवीं शती ईसवी, कन्नौज 
स्व. लाला रामनारायण संग्रह 


हरिहर पितामह 
ग्यारहवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय | 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


म CC. 7001000 र CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


श््क्त्त्व 
खर्व कला क्री 
&व्टि में कन्नोज 


षडभुजी नृत्य-गणेश 
सातवीं-आठवीं शती ईसवी, 
स्व.लाला रामनारायण संग्रह, कन्नौज 


अष्ठभुजी नृत्य-गणेश 
नवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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गणेश 
आठवी-नवां शती ईसवी, 
चौधरियापुर मन्दिर, कन्नौज 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


न | 


परबातत्व 
एवं कला की 
दृष्टि भें कन्नोज 


कात्तिकेय प्रतिमा का अधोभाग 
नवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


तपश्चिनी पार्वती 
चतुर्थ-पंचम्‌ शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan 


झ्र्श्तत्व 
एवं कला का 
ष्टि में क्रन्बोज 


पार्वती 
दसवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


सप्त मातृका फलक 
का खण्डित अंश, 
दसवीं शती ईसवी, 
कन्नौज संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


9॥9०॥ ए्ररातत्व 
एवं कला क्री 
हळ में कन्नोन | 


सप्तमातृका फलक का खण्डित अंश 
दसवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


ब्राह्मी 


आठवां-नवीं शती ईसवी, 
दुर्गा मन्दिर, कन्नौज 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganl 


दातत igjjgechianser nysdrowagationTIisusieDatbiesacefsangotri 
एवं कला की ह 
हृष्टि में ळन्नोज 


चामुण्डा प्रतिमा का अधोभाग 
नवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


चतुर्भुजी महिषमर्दिनी 
सातवीं शती ईसवी 
गौरीशंकर मन्दिर, कन्नौज 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


is Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ग्रबातत्व 
एर्व कला की 
द्वष्टि में कन्नोज 


चतुर्भुजी महिषमर्दिनी 
सातवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ३, र F a 


क 
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महिषमर्दिनी प्रतिमा का अधोभाग 
नवां-दसवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


सूर्य 
नवीं-दसवां शती ईसवी, 


कन्नौज संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


DigitizedlyzsosayatdrorndationTiuistelelaisnyeangotri उुबातत्व 
टच कत्रा की 
क्रष्टि में कन्नौज 


शिरहीन सूर्य प्रतिमा 
दसवी-ग्यारहवीं शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


सूर्य प्रतिमा का 
॥ खण्डित अंश, 
सप्ताश्व रथ 
31 दसवीं शती ईसवी, 


(७-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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यबातत्व 
एवं कला की 
ह्रष्टि में कन्बोन 


प्राकू-मौर्य कालीन नारी मृम्पूर्तियाँ 
कन्नौज संग्रहालय 


प्राकू मौर्य कालीन (द्वितीय चरण) 
नारी मृण्पूर्ति, कन्नौज संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC 0: I 701८ 00 In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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झ्वाक्त्व 
एवं कला की 
ह्रृष्टि ळे कन्नोज 


स्त्रीमृण्पूर्ति 
मौर्य काल, कन्नौज संग्रहालय 


RRS SCI CE ns nner 


गजलक्ष्मी 
शुंगकाल, कन्नौज संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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भ््ग्त्त्व 
एवं कला की 
ह््ब्ट में कन्बोज 


गजलक्ष्मी 
शुंगकाल, कन्नौज संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


_ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


क0॥1113॥ 499 elbieeathefangotri 


प्रबातत्व 
एवं कला क्री 
कृष्टि में कन्नोज 


आवक्ष गजलक्ष्मी 
शुंगकाल, संकिसा, 
(फर्सखाबाद) इलाहाबाद संग्रहालय ~ 


वादक 
प्रथम शती ईसवी, कन्नौज संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
(०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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यबातत्त्व 
एबं कला क्री 
ष्टि में कन्नोन 


पुरुष मृण्शिर 
कुषाण काल, कन्नौज संग्रहालय 


उमामहेश्वर मृष्मूर्ति 
तृतीय शती ईसवी, 
कन्नौज संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


क्र्क्क्त्व 
गरवा कला की 
ह्रष्टि में कन्नौज 


नैगमेश मुप्मूर्ति 
लगभग-तृतीय शती ईसवी, 


कन्नौज संग्रहालय 
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CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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प्रदातत्व 
ष्ट 
एवं कला की 


नैगमेश मृण्मूर्ति 
लगभग-तृतीय शती ईसवी, 
कन्नौज संग्रहालय 


नेगमेशी 
तृतीय शती ईसवी, कन्नौज ठ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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परबातत्व 
गर्वं कला क्री 
ह्रष्टि में ळन्नोन 

नैगमेशी मृण्मूर्ति 

लगभग-तृतीय शती ईसवी, 

कन्नौज संग्रहालय 

नैगमेशी मृण्मूर्ति 
लगभग-तृतीय शती ईसवी, /05 


कन्नौज संग्रहालय 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


॥४॥१॥॥/४-॥ ०८-५० 7021112: *. 


ग्रबातत्त्व 
एवं कला की 
ढष्टि में कन्नौज 


आवक्ष पुरुष (हरिहर) मृण्मूर्ति 
गुप्तकाल, कन्नौज संग्रहालय 


माता एवं शिशु मृष्पूर्ति 
गुतकाल, कन्नौज संग्रहालय 


C60 UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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दरबातत्व 
प्रच कला की 
ढ्रष्टि में कन्नौज 
| मिथुन मृण्पूर्ति 
| गुप्तकाल, कन्नौज संग्रहालय 
नृत्यरत स्त्री मृण्मूर्ति 
गुप्तकाल, कन्नौज संग्रहालय 
796 
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हारीती 
लगभग-छटीं शती ईसवी, 
कन्नौज संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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सर्व कला की 
हृब्टि में कन्नोज 
द्विभुज विष्णु मृण्पूर्ति 
लगभग-पाचवीं शती ईसवी, 
कन्नौज संग्रहालय 
घण्टाकर्ण यक्ष मृण्मूर्ति 
लगभग-पाँचवीं शती ईसवी, 
कन्नौज संग्रहालय 109 | 
र 
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चतुर्भुजी गणेश मृष्पूर्ति 
लगभग-पाँचवीं शती ईसवी, 
कन्नौज संग्रहालय 


गणेश मृष्मर्त 
लगभग-छठवीं शती ईसवी, 
कन्नौज संग्रहालय 
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दुबातत्व 
एवं कला की 
ड्रष्टि में कन्नोज 
पशु मृण्पूर्तियाँ 
गुप्तोत्तर काल, कन्नौज संग्रहालय 
पशु मृण्मूर्तिया | 
गुप्तोत्तर काल, | 
कन्नौज संग्रहालय | 4d 
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अलंकृत हाथी 
गुपतोत्तर काल, कन्नौज संग्रहालय 


मिट्टी का सांचा 
गुप्तकाल, ं ; 
कन्नौज संग्रहालय “यु 
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एुबातत्व 
एवा कला की 
&ळि भें कन्नो 
'उपदान' अंकित मृण्पुद्रा 
गुप्तकाल, कन्नौज संग्रहालय 
मातृ शर्मा अंकित 
मृण्मुद्रांक, गुप्तकाल, 
कन्नौज, (फरूखाबाद) 
इलाहाबाद संग्रहालय 113 
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प्र्ातत्त 
एवं कल्ला की 

ढरब्टि में कन्नोज 


बलाधिकरण अंकित मुण्मुद्रांक, गुप्तकाल, कन्नौज, 
(फरूखाबाद) इलाहाबाद संग्रहालय 


जीवित गुप्त 
अंकित मृप्मुद्रांक 
गुप्तोत्तर काल, 
कन्नौज संग्रहालय 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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श््क्त्त्व 
एव कला की 
क में कन्नोज 


नागधरस्य अंकित मृण्मुद्रांक 
प्रथम-द्वितीय शती ईसवी, 
कन्नौज संग्रहालय 
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|| कुमारसुदश अंकित ईट 
प्रथम-द्वितीय शती ईसवी, 
कन्नौज संग्रहालय 


मृदरपात्र, 
कुषाण-काल 


In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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लेखक परिचय 


डॉ0 प्रभाकर पाण्डेय 


डॉ० प्रभाकर पाण्डेय का जन्म 13 जुलाई, 1954 को कानपुर, 
'र प्रदेश में हुआ। वर्ष 1975 में प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं 
५रातत्त्व में परास्नातक की डिग्री लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त 
करने के उपरान्त 01 अगस्त, 1978 को तत्कालीन पुरातत्त्व संग्रहालय, 
कन्नौज में क्यूरेटर पद से सेवा प्रारम्भ की | लगभग दो वर्ष पश्चात्‌ 
22 जुलाई, 1981 को तत्कालीन नगर निगम के अन्तर्गत स्थापित 
इलाहाबाद संग्रहालय में आपकी नियुक्ति हुई | यहाँ रहकर आप 
मुख्यतः मुद्रा, मृण्मूर्ति, फरमान तथा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी के रूप में 
अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं| इन समस्त दायित्वों के निर्वहन के 
साथ-साथ आपकी सृजनशीलता एवं शोध दृष्टि का अनुमान इस बात 
से लगाया जा सकता है कि कला और पुरातत्त्व पर जाने-माने 
पुरातत्त्वविद्‌ प्रो जे0 एन0 पाण्डेय के निर्देशन में इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय से आपने डी. फिल. की उपाधि प्राप्त की | इसके साथ 
ही इलाहाबाद के ऐतिहासिक स्थलों पर केन्द्रित आपकी पुस्तक का 
प्रकाशन उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा किया गया है। मुद्रा, 
मृण्मूर्ति-कला एवं पुरातत्त्व जैसे विषयों के विशेषज्ञ डॉ0 पाण्डेय द्वारा 
मघ मुद्राओं पर प्रकाशित प्रो एस0 एन0 राय की पुस्तक में किया गया 
सहयोग सराहनीय है। डॉ0 पाण्डेय अनेक संगोष्ठी, व्याख्यान एव 
परिचर्चा के भी समय-समय पर प्रतिभागी एवं आयोजक रहे हैं | 


सम्पर्क : 
इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद 
मो0 : 09415615159 
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निदेशक 
राज्य सग्रहालय, लखनऊ 
द्वारा संपादित एवं प्रकाशित 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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